


बश्र ९१, अछू ९, सहरव(परैष)२०४६- जि०, जमेबरी:१९८७ ६० 
वेद-सू-2-सवा-१९६२२१११२७ व ह5र १६२ वार्जिक्रगुर्क 
सम्पादकल वीरेशमुनि, सहा.विमलाशास्ती, सी ८१७ महानगर,लखनऊ 
दु-इश अकछू में पठनीयर- ६ 
सत्पाय ।शारावन्त्रउ या ठवे कवयत ठव ३१, सप्क्वाबकथ। २, २० 
वेदरथफरिजञातखब्दत-डर ०ज्वलन्तकुमा्र शास्त्री एम० ए० १५-१८ 


महविं य[धछम्रभीक जिबरठ-ततिरुकम देवतकाइड २४५-४४५ 
४- आचाये पाणिनि कृत . शब्दानुशासभ अध्टाध्याथी २६४-२६८५ 
महवि याज्षकल्क्ब अ्रजीत शवयय व्राद्यज भप्यर २७३ - २७६ 


मय $ ० कं के फों७ ७ ७ ७ ९५ क ७३४» ५ छ ७ ० ७ ७ ७ + $ ७ ५ ५ +$ + ३७७ ७५ ७#७ ७७ $ ७ कुल कक 


2.27 





स्फपी तर्छी विद्वान झत्यार्दी स्वामी-करल्ापति जी-कायकल- आय- 
वन-विकास फामे, रोभकू: डा+सम्यपुर परक्ञाजस्कॉका धुमरात) में कूछेन 
फ पोग का :पुकिहल- रविमिर- उस्त रहे हैं 


वेद-म्दीति 


| 54 दल 
“मिथ 


क्रमाकु १३- ऋषि भृगु, देवता अस्त, छन्द जिध्टुप, स्वर चै व । 


साय साय गृहषतित्रों अग्नि, प्रातः प्रातः सौसनसस्य दात ! 


प्रात: परत, ग्रहपतिनों अग्नि: साय साथं सौमनसस्य दाता ॥ 
अब, ९६ ५१५, ३ ४- 


बो सन्ध्या-पन्‍्ध्या काल में होम होता है, वह हुत द्रव्य प्रातः काल 
तक वायु-शुद्धि द्वारा सुबकारी होता दै । 
जो अग्नि मे पा पांत; कात् में होम किया जाता है बइ-बह हुत- 
द्रव्य सायदूाल-पयन्त वायु को शुद्धि-हा रा बल-यूद्धि बौर आरोग्य- 
कारक होता दे । ( समुल्लास ४ ) - 
दोनो मन्तोंका उत्तराध ऋन्वेदादि भाष्यभूमिकां, पंच्महायशविधि से- 
बसोंव॑सोबंसुदान एवि बय॑ त्वेन्धानास्तन्वम्‌ पुषेम ॥ ३ 
वसोवंसोवसुदान एघीन्धानाध्त्व शतहिमा ऋषेस ॥४ 
पृनिदित प्रात; साय' श्रेष्ठ उपासना को पाप्त यह गृहपत्ति अर्थातधर 
और भात्मा का रक्षक भोतिक अग्नि और परमेश्वर आरोग्य, आनन्द 
ओर वस्तु अर्थात्‌ धन का देनेवाला है; इसीसे परमेश्वर वसुदान नाम से 
प्रसिद्ध है। हे परमेश्वर! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार ओर बित्त मे 
सदा प्रकाशित रदो। यहाँ सौ।तक अग्नि भी प्रहण करने 'ग्य है । 
है परमेश्वर | जंसे पूर्वोक्त पुकार सो हभ आप का मान करते ह ए अपने 
शरोर से पुष्ट होने हैं, वरी ही भौतिक अग्नि को भी पुज्वल्लित करते 
दव< पुष्ट हो । 
_ चौथे मन्त्र का अर्थ पूर्ण मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु इसमें इतना 
विशेष भो है कि -- अग्निदहोत और ईश्वरकौ उपासना करते हुए हम 
लोग सौ द्ेमन्‍्त ऋतु व्यतीत द्ोजाने पर्यन्त बर्थान्‌ सो वर्ष तक घनादि 


की वृद्धि को पप्त हों । पक का 
श्री क्षेमक रद हिगेद जे अफड जैद आाएप में इप मस्त 
का आुधिभ तिक अर्थ भी किया है। तदनुधार अग्नि आचार्य है. हम 
विद्या-वैंतु (धर्तों के दाता ते बात,- साथ शांत ५कर अपने शरोर 
को पुक्ककरे' भीर प्री वब तके की अधिधाप करें | / 
खदाय विद्य मै डिश के अग्निकों अरे अंग्रद्ी हाजाजी किया है। 





करपात्रीनात-ना्दन 


(श्री ज्वलन्तकुमार शास्त्री एम.ए. आर्गसमाज वाराणसी ] 


स्वामी हरिहरानन्द करपाती का सम्पूर्ण जीवन रूढ़ियादी रहा वर्षा 
दकियानूसो मूर्खातापूर्ण परम्पराश्ों के प्रोत्साहन मे ग्यतीत हुआ । 
अन्तिम समय नें सेठों के तर माल ने ज्योर मारा कि धिष्यां के 
द्वारा वेदार्थवारिगात लिख दिया यह ' रराजित क्या है ? गलियों का 
पिटार। है शिसमे महर्षि दयानन्द के लिए भरपेट गालियाँ दी हैं । 
ऋणग्वेदादि भाष्यभूमिका मे पृष्ठ १२ पर महद्दर्षि ने छन्‍्दांसि का अर्थ 
झअथब वेद करके चारों वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए बताये हैं-- 
5। स्वाहुत ऋच: सामानि बज्षिरे। 
छुन्‍्दाँसि जज्ञिरे तस्माय्जुरतस्मादजायत ॥(य ३१.७ %ऋ १०-९० “९ 
इस पर और करपात्ो ने पृष्ठ “५५ पर लिखा कि छन्दः पद का 
अथ ब्राटमच-अनंध दी ठीक है, अथर्ग वेद बश्न ऋरना निराधार दै। 
मैं अपने इस लेख में श्री करपातों के सत का सदन करूया--- 
१- ऋच: सांस यजु के साथ पृयुक्त छन्दासि का अब श्वर्गज ही 
हो लकता हे। 
२- यास्क , पाणिनि, सायण, महोधर, उयट आदि ने छन्दकां अर्थ 
गोगत्यादि छन्‍्द सन्‍्त्र और वेद किया है श्राहमणु प्रन्थ किसी ने नहीं । 
३- सायरप ने छन्दोभियज्ञ: सुछझृतां कतेन । (बथर्त ६-१२-११-१ 
में इसका भ्र्भ उम्दोयुक्त मन्त्र, और ते? से* १०-६ में मन्त्र किया| | 
ऊनका न मानना अप _ ही मान्य आाषायाँ-का बष्डन करना है | 
४- सायण से प्राचीन भट्ट गोविन्द के श्रतिधिरांस (ऋर द अष्टक 
८ के भाष्य में १०-१४४ के छुन्‍्द्र का अर्थ 'छन्दोयुक्त सन्‍्त्र' किया है । 
तोनों वेदों के नाम के साथ छन्होयुक्त मन्त्र अथरे दो दो सकता है । 
४- . ऋषेद ६-११३-३ में बाता है: 


१६ पारियात-खंडन 


यत् अह मा प्रवमानरछन्दर्स्यां वार्च बदन्‌ | 
अर्थात्‌ जहाँ यज्ञ में जह्या छन्‍्द को व!" बोलता है। ग्ह बथर्ग 
वेद से हो नियुक्त होता है जेसा कि गोपय १-३-१,२ में लिखा है-- 
बथवागिरोविदं ब्रह्माणम्‌ [अचवंत्रेदों को ब्रह्म! बनाये ।] 
वही आग्रे जिखाड़े कि पक्रापति है ब्रज का वरि्ञार किया- उस 
ने ऋग्वेद से ह्वौक्षा का, यंजु से जकवयु का, स्राम से उद्ृवात, का, तथा 
अबई विद ये जरहमा का कार्य सम्पन्त किया। बत: अ०१४-७-८ में 
तम्‌ ऋगशचष सामानि च यश्वि तप ब्रह्म च | 
इसमें अहम का अर्थ अवरठ हो है । 
गोंपव में कहा है कि ४ वेद हैं- ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अह्यवेद । 
यहे नाम इसोलिए पडा कि यह इसी छन्द के साथ नियुक्त होता है । 
अत: सिद्ध हुमा कि उनन्‍्द भोर अ्रदमवेद अथर्जवेद हो है। 
६- पुराणों में यद तथ्य घड़ी प्रर[र स्यष्ट कर दिया गया है-- 
बवो यत्र/वि सामानि छत्दात्याथवंणानि ब। 
जय (हत बता वेद सरहत्यात्पविस्त रा; ॥(हरियंशपुराण) 
पहा। छा बतु वास के साथ छतशंति आधर्णणानि कहा गया है 
बिलये यह विवराद समकता चाहिए क्लि अथर्त वेद का हीं नाम 
छुर््वासि दे । 
७-यहो नहीं किश्तु पारती धर्म की प्राचीन वाया में अथर्भ कौ छन्द्‌ 
ही कहा गया है। प्रों० साटित हाग लिखते हँ-- पारसियों के पुराने 
साहित्य गाया में महात्मा जरदुश्त एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान को 
स्वीकार करते हें, अथर्वा को प्रशशा करते ओर उसी अगिरा की 
प्रशंसा करते हैं जिसका वेदों में वर्णन है। ग।था के वे झ्ोक ये हैं- 
स्पेन्तेम अत्थवा सज्दा में गहरी बहुरा 
हात सा वोह पश्रि-जस मनंगदा 
दक्षत उच्चा तुश्ना सइतिश बहिश्ता 
नोहत_ ना पोठरुश देगवतो ख््यात सिक्ष्सुषो 
अत तो वीस्पेंग अंग्रेंग अषा उना आदरे 
5५ ग,वोँ य.ह८ श्र 
' अ्र्थीत है बह रप्ण्द! मैंने तुमे आजादी करमेसाला जाना १ अब 
वेश सम्ंदेश सानेवाला अंगिरा मेरे पाले बाता तब #सने ज्ेहिर किक 
कि सम्तोष अच्छी चीज है। एक 'पूर्ण-सभुष्य कभी पापो को राजी तहीं 


हक मे १७ 
पकड़ 77 कह का से 


रख सकता क्योंकि बह सत्य का हो पक्ष करता है , दम 
- इस गधा हें. यू का पड़ अर के लिश्र भाधा है शी छः: 
ही कारक है जो किककूओें किव। है। ।... 5 
-अर्धाति_झपदे- ब्रूंसि हर बिड्ाट का. मुख है, डडस वाक्य अं अश मै ७ 
ज गिरा एक झी इतामे गगे हैं । सलिए कह देव जिड़ के दास ईशार 
सन्देश स्पसमीप पहुंचना बताते हैं बह यही छन्द; वेद है । ... 
: श्रव्नव को छम्द-कह़ड़े हें क्षत, प्ररसो धमंका उपद्रेश जिस सारर्हिय 
के हारा हुआ है नह भी ज्न्द मा ज़न्‍्द।करका कशक्लाब। है | ये व. ५८६ 
छुग्द भर छुन्‍्दाबरथा के ही. रूपुन्तर है | कह मैन समृक्षर वहते है- 
कक भैं डिश ब्रासपूल क बहुत हूं क्र बड़ शब्द सरबृढ़ दे. छघद शत्व्ब। ध्व 
इपभ्रश है, जिसे पाणिनि और बग्य बिद्वानों ने ददिक कक ये हिए 
कददा है! कि) 
'छु्द शब्द बेदिक 'भझाषा सें वेदों षे लिए इसी कारण प्रथुत्त ढक 
है क वेदों को बतुर्थ भपग अबर्व छन्‍्दें,वेद ही कहलाता है, पारस्ियों का 
धथर्ववेद से ही अधिक सम्बन्ध है, रंजके साहित्य का बन्द नाम यूथ 
पे ६ कोरण पढ़ा है। अतएव अयब वेद के छन्ह वेद होने में अब कुछ 
भी सनन्‍्देह नहो है।! (द्रष्टव्य-- वेदिक सभ्पत्ति पृष्ठ ४४२ ) 

८०-- रिरमाद्‌ गशात » फे महू दयानन्द कृत अर्थों का ही अनु- 
रूपण पर॑ध्दी दूसरे "दिक विद्वानों तथा रूनातन देद- भ।प८-ब।+] ने 
भर | है। ११५७; ७) वे हैं; स|५। स्व८ महू।|मह।पध्याथ +ि+िध्र 
शर्मा चतुकंदी इस मन्त्र का निम्नल्लिखित बर्थ करते हैं-- 

'झर्दति सबके द्वारा पूजनीय परमात्म|रूं ऋक <जु साम और छन्द 

अर्यात_अथर्न वेद प्रकट हुए।' (बेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
'पुष्ठ ५०) उनका यह अर्थ महर्षि के बर्थ का अनुमोदन मात्र है ! 


प० सत्यत्रत सामरश्नमों के सुयोग्य शिष्य एवं सामवेद और यशु्षेदके 
भाष्यकार स्वामी भगवदा।चार्य इस मन्त्र के सम्बन्ध में लिखते है- 
इस मन्ता में ऋक साम छन्दः बोर यथु: को उत पतचिका वर्सान है ! 
हनन्‍्द; शब्द से अवश्य हं। भअषर्वावेद का प्रहदण हुमा है ।! 
(साससंस्कार भाष्य की प्रस्तावता पृध्ड१३) 
स्वामी भगरूद[च[र्य का यह बर्थ) स्पष्टतः महषि ६६।१-६ के 


अर्थ को पुष्टि ० रता है । 


श्८ पारिज रत खब्डन 
इ7 पंत २ -- 

इय पक़ार कैसे इस चैख में वेदटकारित्रात के महावि द्पायन्र के 
वेट: मो पे तोव ना के आरम|्म के भाग का ही विशद यो रोंवल 
जयहिया हु रहे वहृपि दयानन्द के अर्थ का मैटडत और कु हाँगे १: 
ऋ एपात्री के मर का ख्खटढप लिया है । में ढस लेख में ऋरपादं हो 
छिड दी युक्तियाँ तथा वेदिश साहित्य से उनकी कोरी अनमिशनता सो 
माँति प्ररारात क रही गयी है, हप लिए ऋषवात्ीके दष्वयू्श इस डि दिन 
घोष #। हझोई पुल्य नही है कि ' खण्डन की सामथर्य तो इन बेचारे 
आर्यसपाजियों में अन्म-अम्माम्तर में भी जाने रे रदो | जेशे हम 
यहाँ पर उतझो पर येक पक्ति को उद्धृत कर उस 6 अत (९६ भउुगाद्‌ 
कर वरढ र करे हैं उत तरह का खब्डत वे हमारे किस। ग्रन्थ का भी. 
क्र सकने मे सर्णथा असमर्भ है 

हम करपातौ को सम्पृण शिव्य-मण्हली क्रो बार बार केशेव्ञ 

देते दें हि वे इमारे इस लेख के पुतिवाद मे' कुछ लिखने क। साहस: 


दिखाये । भ्या दूसरे जीवन या दूसरे कल्प मे भी श्री करपाओ इस का 
खण्डन कर सके गे ? 


नै 


निएक्त उा.बारह पांद चार 


+ मे 
खंड ४०, शाकद २4 साध्या: (सुयं-रश्सियों]- साधन हे बना । ऋष- 
यहेक पञजपयबरत देवास्ताीनि धर्मोण प्रथसान्यासन । | 
ते ह साक महिणान: सक्‍्जत यत पूर्व साध्या: सन्ति देवा: | 


या, क्र १,१६७.४० 

रे फिए्तीते रेत पे अग्ति कु। चद्ध (सक़ठन) किया ' वे कप 
विस्तृत ये, वे सामभथ्यंवान्‌ हिर॒ग फिर सुथ में सथुक्त द्वाजातो हैं, जहाँ 
पहली किरण विद्यवान रहती है। तै> ब्रा० ५.७.२६ में आया है 
अग्नि युरोडाश था, उसे प्राप्त किया, 3ससे यज़न किया | 

मेरुक्त कहते हैं. कि साध्य चुस्थानी देवगण हैं किन्तु श्राब्यान यह 
बन गया फि पहले देवयुग थ। + 5 

खंड ४१, शब्द २९ वसब;-- जो सन्रको माच्छादित करे वे वधयु 
हैं। अग्नि बसुओं से वासव कह्दाता है अतः ये पृषिवीस्थानी है । हन्‍्ट्र 
का वधुग्नों से जासव नाम है अत; ये मध्यर्प,नीं हैँ | विवासन पतेत्रशचु 
2 | हैं श्रतः यूस्वानी हैं, उनकी यह ऋचा है-- 





सुगा वो हैवा। सुपथा अकर य आजर्मु:ः सवनभिद जुषागा:ः। 
जछ्विवां प: [प्रवासरच विश्वे उसमे धत्त वसबो वसूनि ॥ 
| यजु 5.१८-१६ 

दे रे)! तुख्दारे लिए युयथ पुतम्त करदिये है जो इस सतह सेवन 
करते हुए आग्नो | है किरणों, (क्रिनिियों को)बाते-पीते हुए तुम हमारे 
लिए धन दो ! 

खंड ४२- उनकी ही यह अन्य ऋषा दै-- _ 

ज्यया अत्र बसवों रत देवा उरावस्तरिक्ष मजपन्‍त शुप्रा, | 


अर्वास्तथ उद्जय: कणुववं श्रोता दूतस्य जरमुषो न अस्थ ॥ 
न ७.३९.३ 


दे पृथ्वी में होने वाले बसु देवो ! तुम यहाँ रमण करो, भोर दे घुत्र 
शोभसान वसुओ! तुम महान अ्रम्तरिक्ष में गरमन करते रहो । दे बहुत 
बेंगवान्‌ बसुझो, तुम अपने पथ हमारी ओर बनाओ | हमें प्राप्त इस 
दूत अग्नि की बात सुनो | 
खण्ड ४३, शइइ ३० वाजिन:- ठयाख्या होचुछी, ऋचा यह दै- 





ऋ -इंप-+ 
छु-अंक ठेख-अापक सुझशनौय सुंदौप' |तिथमें में चक्मेनाली कूर् 
को वेग) न्‌ कि २ हे, रेंबोरिय यहाँ प्रार्थनानी पर हमें हुबशारी हीं । 
ये सॉँबों, इकों, रकज्षितों के नाश करतीं हुई हमंते मंग शीक्रहूर करे । 
खरह ४१, रोठ३ ३१ देवपतल्य:- देवांझों बाक्तियाँ हैं, दन की ऋणा- 
इंद्र शष्शो३डतीरससत ते: भावर्ंदु नसतुस्ये वाजटातने | 
ड पार्यिवातो वा झराभपि घने ता नो दे वो: खुहवा: शर्म यब्छद ॥ 
ऋ २ -हैपे ७ 
दवों की पर्नियोँ कंगना करतों ३६ ह० तक बाये' बोर अक्‍्सस्‍्व- 
जतन तका बन-पाम के हेदु मारो रक्। करे। जी पाथिव दें ओर 
जो जत के भो कर्म में है वे बच्छो तर६ प्र्भधत देबियां हमें शरघद्‌ । 
उती ही यह दुपटो ऋर। है-- 
अत रता उप लु॒ दे क्रत्तीरिस्ट्राएवरता य्यश्वियी रांट । 
आअतेरती ६१.) इयोतु ध्यस्तु दे बोये ऋतुअनीना|म्‌ ।। 
४-हे९०५ 
प्र।( ई-दगो अर्तायों दीप्त अश्विनीं ये देवी शक्षियों हमें शुभ 
हो, रुप ही ग॒ती ओर बरुणानीं सुने | ये द क्या! कासना करे जो 


जे! [यां 5 #]6ल है। 
यरू पद ४ ओर अधष्याव १९ समाप्त ई.बा। 


& दॉयत कांप्ड समाप्त के 


“#- हडै/-.#-7 


निरका, अ १४ यज्ञाग कांड 


खंड १-- अब ये भतिस्तुति (ईश्वरस्तुति) कट्टाढोहैं, बथबा देवता 
के महान ऐश्वर्य होनेसे पूर्ण प्रतीति हो होनी है । 
“रे बग्िनि-वरुण- गह(निघस्ट कार)पहले अगनि को कहता है- 
स्मगने द्यभिस्व्वसाशुशुच्चणिः० (ऋ% २.१-१) 
पहल्के "१-१ में पृष्ठ ११४ पर विद्वुल्वरक अर्थ हो चुका दे । वहाँ 
ईवरपरक बताया है इसोप्रकार वरुणका आध्यात्मिक अर्थ ईश्वर है- 
नहि त्वदारे निमिषश्च केसे । ऋ २-०८,६ 
है वरुण ईश्वर, बुशसे दूर होकर कोई आँख भो नही कपक। सकहटा । 
खंब २ शब्द ३ इसा-- इन्ह्ू को यह ऋचा ईश्वरपरक है-- 
यदू आाव इना ते श्रदं शत भूर्मोीरुत स्यु: । 


न तक बदिस, सदस्य सूर्य अन्लुन जांदमष्ट रोदसी ॥॥ 
हे ६,७०.,४ 


हैं बस शंशिंयांत ईश्वर ,यदिं तेरे त्रतिभान सेकऱों थौ सकदढ़ों भूमि 
हे र्‌ 3 माँ सूर्य तथा सावापपिवों भी तुस्त प्रदयोर्त क) 


श्४८ निरघंट निरुक्त 


सस्ड ३, शब्द ४ आदित्य-- भब यह आदिश्य की ऋ था है- 
यदुदव्बों तृषाकपे ग्रहूमिन्द्राज़गन्तन । 
कब स्य पुल्वेंधो मग! कमग5जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: | 
ऋ. १०-८६-३ २ 
हे धर्म में श्रष्ठ ईश्वर ! जब रध्ठांगामी भक्त तेरे घर (मोक्ष) में 
बाते हैं तब तेरा बहुत श्वानेवांला संहारक दूरगन्ता और जन-बिस हक 
रूप कहों चला जाता है ? जो ईश्वर सबसे बढ़कर दे उस शदिश्यकों 
हस बताते हैं । 
खएड ४, शब्द ५ आदित्यरश्मय:-- 3नकी यह ऋचा है -- 
वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्र देवमम सत | 
अत्राभदरद्‌ वृषाकपिरय: पुष्टेधु मःसखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
अं २०,.८६.१ 
इंप्त्वर ते मनुष्य को ज्ञान-रश्मिर्यां दी किन्तु व८ उस इन्द्रको प्रकार 
शक नहीं मानता । जब ऊकि मुझ हृष्डबत्त का मित्र धर्म-श्रेष्ठ ईश्वर 
जो मेरे सखा है उनके साथ पुष्ट योगियों में हृष्ट होता है, जो स बहने 
बढ़कर इन्द्र है उस आदित्य को हम वताते हैं । 
खंड ५, शाइद ६ अश्विनो(माता-पिता )-- यह ऋचा उनको है- 
सृग्येत्र जर्भादी तुफतीतु नेतोशेत तुकेटो पक रीका । 
उदन्यजेव जेमना सदेरू ता में जराय्वजरं मरायु ॥ 
दे ईश्वर,तु दो तरह की सृणि (दात्री)के समान भर्त्ता तथा हन्ता है, 
शत्रु-हन्ता राजपुद्द के समान दुष्टों का शीघ्र नाशक तथा काटनेबाल। 
है, जलोत्पन्न रत्न समुद्री ओर चन्द्रकान्त मणि की तरह मनका विजर्यी 
और हषप्रद है , वह तू मेरे मरणशील जीवन को अजर अमर क़र। 
खण्ड ६, शब्द ७ सोस- उसकी यह ऋच्षा है- 
तरत्स मन्दी घावति घारा सुतस्वन्धिसः । 
त्तरत्स मनन्‍्दी घावति ॥ ऋ -४८-१ 
जो स्तुति करता है बहू सब पाप को तैर जाता है, मस्त से पवित्र; 
वाणी से स्तुत सोम ईश्वर की बानन्द-धारा से वद्द ऊध्वें गति पाता है। 
खंड ७, शब्द ८ यज्ञ-- इसकी यह ऋचा ऋ ४.४८.३ है-- 
चत्बोरि झजा तयो अस्य पादा ढें शौष सप्त हस्तासो अस्य ;. 
न्रिधा बद्धो वृषभो रोरबीति महों देवो सर्त्या आ बिवेश ॥ 
इसके ४ सींग हैं, ये वेद हैं, ३ पर ३ सवन दें २ सिर प्रायश्षी ग-- 
बदयनीय इष्टियाँ है, ७ हाय ७ उन्द हैं, ३ प्रकार मन्त्र-आाद्ण-कल्पों 


२६५ 


अधष्टाध्याधी 3॥.४ पाद चांर 


लाल रंगके अर्थर्त लोहितते कन्‌ हो- लो द्वेतिका लोहिनिका शाटी | 
8४३ कालाच्च । 





भोर काल रो भो कने हो- काल मुखम्‌ कालक; पट: कालिका शाटी | 
३४. विनय दिभ्यष्ठतक ॥ 
बिनय शआ्रादि से 55_ हो-- ठौनयिक सामयिक | १८७ वाँ गण-- 
घिनय समय 3 पायाद्ुधरवत्वं च संगति कथ बित्‌ अकस्मातृथ्समयाच।र 
उपचार समाचार व्यवहार सम्प्रदान समुत्कर्ण समूह विशेष अत्यय। 
३५४ वबाचो ब्याहतार्थायाम ॥। 
|; रेशारों वाक्से ठक्र हो-- वाविकर्म्‌ । 
३९ तयक्तात्कर्गंग़ोइ्ण ॥ 
उस सन्दश से युक्त कम्से अण हो-- क्रामेंणम्‌ । वातिक-- अर के 
प्रकरण में वेद में इनसे भी ठक हों -- कौलाल वारुड नेबाद कार्मार 
साण्डाल मैत्र आमित्र | 
३७ शोषधेरजातो || 


जाति अर्था न हो तौओषधि री अष्हो-- मोषधं ददाति, पिबति । 
३८.प्रजादिध्यश्व । 
श्रश्च भादि से गण हो-- प्रान्न , १८८ वा पष--- 
प्रश व्णिक 3 क उष्णिक प्रत्यक्ष विद्वर बिदन्‌ बोडन्‌ घोडश विद्या 
मनर । श्रोंत शारीरे ; ओौवम्‌ जुद्धत्‌ कृष्ण मृगे । चिकाषत; कोर शक 
योध वक्षर धूर्त वर एत्‌ मरुत; क ४, राजा सरवबन्तु दशाहाँ वयर भ। तुर 
रक्षर पिशाच अशनि कार्षापण देंबता बन्धु । 
३६.यूदस्तिकन्‌ ! 
मत से तिकन हो- मत्तिका । 
४०... स-ल्‍नौ प्रशसायाम ॥ 
प्रशंसा मेंडससे स गौर सन दों-- म॒ध्सा मृत्स्‍ता - 
४१ वृक-ज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिल्ी चच्छन्द्सि ॥ 
वेदमें बृक से तिल भर ज्येष्ठ रो तातिल हो- वृकरति ज्येष्ठताति:| | 
४२ बह्ल्पार्थाच् छुस्कारकादन्यतरस्याम्‌ । 
कारकवोची बहु/भौर अल्प अर्थ बातश«दों रो वि३ल्‍्प हों श€ हो- 
बहुश, बल्पश: । ह 
४३ सद्भा- ए छब्च नाज्चवीप्सायाम | . 


२ झष्टाध्यारी १.४ 


संकपा कौर प्रतषययत रो बरीष्छा में बिकरक है धर हों-- ही दो 
मोदकी ददाति- द्विशः रक्ाति | साथश; विश: प्रस्वशः पादुशः। 
४४ प्रतियोगे पतन्चम्यास्तसि: । 
पृति के योग में पचरभी हो तप्ति द्वी-- अधिमन्यु रज्जु !बतः प्रति । 
बातिकू--भाद्यादि से भी तसि हो-- धावित; मध्यत: अन्तत: पृष्ठत। 
पार्श्णतः स्वरत: वर्णतः आदि | यह आकृतिगण है । 
५५ भपादाने चाहीय हो । 
दीप और बह को छीड़कर अपादानमें तसि हो- प्र मत; आगच्छति | 
४६ अतिग्रद्वाष्ययत क्लेपेष्चरर्सार तृतीयाया: । 
अतिग्रह, अव्यथन, निन्‍्दा अथपें कर्ता छोड़कर तृती यान्दरो विकल्प 
से तसि ६ - चारित्रेण चारित्ततो वाउतिगृहते | टूत्ेन दृच्तो दान 
व्यथते। वत्तेन वत्ततो वा क्षिप्त: । 
४७ द्वीयमान पापयोगांच्च | 
हीयमान और पाप के योग हो भी तद्दि हो-- बुत्तेन वृत्तठो हा 
इीयते, पाप: च | 
डंप.पष्ठ्यां व्यांश्रये । 
विशेष आश्रय में बष्ठो से तध्ति हो-- देवा बज नतोउभधवन; | 
४६. रोगानपनयने | 
झोौर रोग से धपनयन में तिस हो-- प्‌ृवाहिकात: कुरू । 
५० अरभृततदूभावे कृम्वस्तियोंगे सम्पथ कुर्चारिं चिबः । 
न हए के तोने में क् भू, अस्ति के योग सें समू-पद के कर्तामें रिब्र 
ही ग्रगु 7: शुर्तः सम्वयते त ऋूर्रेति- शुक्नो ऋरोति शुक्ल्रोधव्ति 
शुकली स्यात्‌ । 
४५१ अररर्मनश्रक्षुश चेतों रहो रजसा लोपश्च। 
इनरो नि ; भर अन्त्याक्षर का ज्लौप हो--- भरूकरोति, भवति स्यात 
उन्‍्मनीकरोति भवत्रि स्यात्‌ | दच्च भूकरोति अबति #ग्रात्‌ । विचेतीं- 
करोति प्रति स्यात्‌। बिदद्गोंह्रोति श्रतात स्थात्‌। बिरज्जोकरोति स्मात 
भबति । है 
थर बमाषा सातिः #ात्झूयों ॥ 
सम्पूर्ण अश्रे में विकल्प से साति द्वौ-- शस्त्रम्‌ अग्निदादु भ्रवति, 
अग्नीभवति | लव॒णमु उदकसादू भवति, उदकोभवति। 
५३ अभिषव्पिो सम्पदा च॥ 
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झधिव्यातति कोर सम्पढ़-कोग में भी साति हो ।(उदा० पृवंसूत्रोक्त) 
$४., तदधघीनवचने | 
उसके श्रश्नीन कहने मे स्ाति हो - राज़सात्करोति, भवतति,सम्पश्वते । 
श्शदेयेता च । 
देयमे श्रा भी हो- विपता विप्रसादु वा फरोति, भवति,स्त्रात,सम्पयवे | 
३६ ।देव भनुष्य पुरुष पुर मत्येम्यों हितोवासप्रम्पोबेहुलम , 
इनसे द्ितीया और सप्तमी में त्रा बहुलता से हो- वेब, देवान्‌ 
बा गउुछति, दवेघु वा बसति | मनुष्य्ता पुरुषता पुरुक्षा सत्यत्रा ग्रहुलआ | 
४७ अभ्यक्तानुकरणादु दधजवरार्धादू झनितो डांच्‌ ॥ 
आअठवपक्त के अनुकदरप वाले धवर भध मे दो स्वर पाले से ड[ 
दो यदि इति परे न हो- पटपटाकरोति फ्टपटाधवरसति पटपटा स्पात्‌ | 
भ्र८ इतो द्वितोय तृतोंय शम्ब बीजआात_ कृषों ॥ 
कृत से ही इन ४ शब्दों से कृषि में ढाउ दो-- द्वितीवाकरोति 
सृंतोयाकरोलि शम्बाऋरोति(जुते खेत को उ लटता शम्प है)बीज्ञाकरोति 
४६ संख्य।याश्व गुबान्ताया: ॥ 
गु्णान्त सब्यां से डाच हो-- दिगुय कृशेत दोतम्‌ । 
६० समयाच्च वापनांयाम ॥ 
यापना में समय से ७८ हो-- समयाक्षरोति । 
६१ सपत् हर ध्पक्षाद्‌ अतिवग्ययने | 
भतिव्य्थन मै इनसे डा हों- सपक्ाकरोति मुर्ग ठ्याध: निष्पत्राकरोति 
६२.न्ष्वुल्ाजिष्कोषण ।| 
निष्क षण से निष्कुल से डा हो-- निष्कुला करोति दशि्म्मि | 
६३ सुख भभ्रियादांनुलौम्ये '॥ 
भलुकूझता पे सुख झोर प्िय से ढार हो-- सुखाकरोति गुरुम 
पियाकरोंति ! 
६४.दुःखात्प्राहिलोस्ये । 
पूतिक्ल्वता मे दु व हे ढाच हो-- दुःखाकरोति भृत्य । 
६५,शूलात्पांके । | 
एछचते ने जाक्न हे लॉ हो-- शूलाब २ 'दि। 


२३९ -सत्यादशपक ,» | 
-अशदण में सत्य $ कुक हो-- पत्याकरोति भाण्डे धणिक, । 
६७ सद्रात्परिबापण | 
भु एड में प्रद्॒ (झौर वातिक- भद्र 


अद्राकरोति ! 
5८.समासान्ता। | 


) से ढाच ही-- स्द्|करोति 
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यह इस पाद ४ की समाप्ति तक समातास्ठों का अधिकार है। 
६९.न पूजनोंत_। 
पूजनवाचो रो परे समासान्त न हो-- सुराज। भतिराजा । 
७०. किम: क्ष पे । 
निन्‍्दा में किम से समासास्त न हों-- किराजा कि सखा | 
७१, नअस्तत्पुरुषात। 
नव्तत्युरुष रो समासान्त न हों-- बराजा बस रू। | 
७२.पथो विभाषा। 
नअपुवक पथ से विकल्प से समासान्‍न्त हो-- अ प्ध्म्‌ 8५४ ॥ 
७३ बहुब्रीहो संख्येये डज्ञत्रदगणात_॥ 
बहुगण को छोड़ कर संख्येय बहुघ्रोहि से डउ हो उपदशा: उप विदा; 
द्वित्रा; पंच्रषा;। _ 
७४ ऋष्प्रब्ध पथार्मानक्ष । 
अक्षवर्नित इत ५ रो श्र हो- अ्रद्ध च; घर्मपुरम दोप राजधुर्रो 
जेल , पथ: 
७४ बच प्रत्यम्वव पूृथ ति. सामलोम्न:ः । 
पूति अनु अब पूर्ण साम और लोम से अर हो- पृतिसमिस्‌ अनु 
साधन वात वा धतिल्ोमम अनुज्ञोबम्‌ अ्वल्ोमस्‌ , 
बार्तिक-- इत ४ के साथ भूमि से अच्हों-- कृष्णभुम: 7 5य: | 
पाण्डुभूम; द्विभुम। पासाद: । सडुर्धां फे सांब नदी भोर गोइवरो 
से अश्रब हो--एव्चनश म्‌ तप्तगोदावरम्‌ | 
७६ अच्णो5द्श नात। 
दर्शन-मिन्न अ्रक्षि से अच् हो गवाक्ष: । 
७७ श्रचतुर विचतुर सुचतुर स्व्ोपुंस पेम्वधुडुद ऋक्साम दा: 
मनस बक्षिप्रुव द।रगव ऊर्लोष्ठौव पदध्ठीव।वक्तन्‍्दव राक्िन्दिव गह॒दिंव 
साएजप ति:ओेपप पुरुषायुत दे बायुत तय युत हढे/य जुप ब्ातोज्ष महीव- 


दृद्धांक्ष उपशुत गोषठ शा: ॥! 
सुब्ोकत २५ गड़द अच्यत्ययान्त निषातित हूँ । 


७८ ब्रह्महस्तिभ्यां वर्णसः ।। 
इनसे परे बर्च से अ्र् हो-- बह्वर्गसम्‌ दस्तृवजसप्‌ ॥; ;-« 
वार्तिक-- पल्य और राज़ रो दी यच दो-'पत्यवर्ग क्यू राजगजंस्प ,। 
न >> हि 
७९ अवससन्धभ्यस्तमसः ॥ 


अब सम बन्ध से परे तमस ही अच् हों- अब न्‍ 
अरब सब [ हों- भव तमसभ_सस्तम्रतप_ 
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शतपथ का 3अ,पॉचब्राह्मण २ 


अब वह यह मन्त्र पढ़कर बीच में घी डालता है-- 
सिद्यस्यावह देवावन यजमानाय स्वाहा | (य ५.१२)५ 

हससे बह देवोंको यज़मानके पास बुलाता है । अब खुच|कों उठाता है- 

भूतेभ्यरत्वा (य ५.१२) [प्रजा के लिए तुक को] १३ 

अब वह परिधियों को ? ५.१३ पढ़कर रखता हैं-- 
बीच को- भवा$सि पृथिवी दद्द [तू ध्रुव है, पृथिबो को दढ़ कर ] 
दक्षिए) की- धवक्षिदस्यन्तरिक्ष दह [ ,, अन्‍्तरिक्ष के 
उत्तर कौ- अच्युतक्षिद्सि दिव दंह [ , द्मौ 
सम्भारों को- अग्ने; पुरोषमसि) |तू आग का भोजन है] यह पढ़कर 
जो मामान होते है ते अग्ति के सर्वेस्व के जिए ही होते हैं। १४ 

पोतु दार इसरका शटोर है, यदि ऊसहीो बती 4रिजियाँ हां ते मानो 
उसको शरार से ही पूण। समृद्ध करता हैं। १५ 

गूग ते उसका मास है, यदि गूगल हो तो इसका मास बढ़ाता है ।१६ 
सुगन्ध तेज(तेजपात ) इसक' गन्ध है उससे इसे सुगन्धित करता है ।१७ 

बृष्णि की तुका (मेढ़ की पूछ के बाल) होती है । एकबार अगिन 
उसके सींग पुर एक रात रहा; उसका जो अंश चह्ाँ था वह यहाँ भी हो 
इसलिए उसझि सिर के पास के बालों के गुच्छे को काटकर लाये, यदि 

वह न मिले तो जो तुका मिले उधी को ले आये | परिध्िियाँ आग की 
रक्षा के लिए हैं, इससे दुर पर ही उत्तर में परिधियों आतो हैं (१८ 
“पं >> 


२७४ शतपथ ६-५०३-१ सोमयाग 
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पुरुष ही यज्ञ है, इसलिए कि वही इसका विस्तार करता है| विस्तृत 
होकर ऊतना हो हो जाता है जितना पुरुष है अतः पुरुष यज्ञ है। १ 
सिर हो हसका हविर्धान है, इसका देवता विष्ण है| क्योंकि इस 
सोम रहता है जो देवोंकी हवि है ईसलिए इसका हविर्धान नाम है ।२ 
आहववीय मुख है अत: जब आहुति देता है तो मानो मुबक्े भीतर 
डालता है। ३ 
यूप सिर की चोटी , बग्नी धीय-मार्नालीय उसके बाहू हैं । ४ 
सद॒ः उसका उठर है अत; उपमें ही बाते हैं, जो कुछ घाया ज्ञात 
है बह उदर में हो रक्‍्खा जाता है। सदः सजल्लषिए कहते हैं क्य।कि इस 
पें प्र दब बठे थे और सब गोबों के ब्राह्मण इसीमें बठते हैं । ५ 
शेष दो अग्तियां पर हुए। विस्तार करने से यज्ञ उतना ही हो जाता 
है जितता पुरुष है अतः कहा है कि पुरुष यज्ञ है ।६ 
हृविर्धान बोर सदः के दोनों अ र द्वपर द्वीते हैं पुरुष फे भी पाचन 
संस्थान के दो द्वार हैं द्वार खुलने पर वह उनमें प्रवेश करता है । ७ 
वे 3नको ठीक रखते हें-- दक्षिया और उत्तर , दक्षिणकी ओर को 
बड़ा होता है '८ 
ठोक किये हु प्रों पर एक चटाई रखते हैं, बह न मिले तो बेत को 
चोर कर छ॒दि बना ले। बागे द्वार पर टट्टर लगाते हैं, दो टट्रर घड़े कर 
गा ड्यों को उनके बीच मे' रखते हैं भौर उनके ऊपर चटाई टट्टरसा 
डाल देते हैं । ६ 
अब वह शालामे' जाकर चार चम्मच धो लेकर स्वतां को प्रेरणा 
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'के लिए भाहुति देता है। सबिता देवों का प्रेरक है, उसके लिए हम यज्ञ 
क रे, अतः साविश्-होम धरता है । १० 
इस भन्त्र से होस करता है" री 
5जते सन उत युव्जते धिय (ये. 
पा झोर बाझी से यज्ञ किया जाता है । वहाँ मन-वाणी लगाता है ' 
क्योकि इसोंसे मनुष्य बुद्धिके भनुसारजीबविका ठपाज॑त करते हैं, वेद्‌- 
पाठ,ययेच्छ उद्यम या यीत गाकर , उनको युक्तकर यज्ञ करता है।१६ 
विध्रा विप्रस्थ दृह्तो विपश्चित: (य ५.१३) 
वेदश बिद्वान विप्र हैं, विपश्चित्‌ यज्ञ है अन्ही के विषय में यह कहा। 
वि होता दघे बयुनात्िदेक इस्महों देवस्य सबितु: प रिष्दुति: स्वाहा ॥ 


य ५-१४ 
एक सर्वज्ञ ने हो होताओं का कर्म निश्चित किया है। देव सबविताको 
स्तुति बड़ी है | यह कहकर प्रेरणा केलिए सविताकी भराहुति देताहै , १२ 
अब फिर थार चम्मच घी लेकर शाला से निकलता है। दाक्षणद्वार 
से यजनान-पत्नी को निकछालते हैं। दाहिने हविध/न के दाहिने पहिये 
के मार्ग मे! सोना रखकर यह मन्त्र पढ़कर झ्राहुति देता है -- 
इंद॑ विष्णु विचकरमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूठमस्य पांसुरे स्वाहा | ऋ १-२२-१७, ये ,५'१५ 
इस ससार! को विष्णु ने बताया; उसने ३ स्थानों पर अयना पद रख। 
जो अन्तरिक्ष मे सम्यक धारित है । 
बचे हुए घो को पत्नी के हाथ में डाल देता है जो अपते घुरे के तप् 
भाग मे यह मन्त्र पढ़कर मल्ती है। - 
देवश्रत्ती देवेष्वाघोषतम्‌ य ५.१७) [शेष मन्त्राश खड २० तक है] 
देवों मे प्रसिद्ध तुम दोनों देवों में घोषणा करो ।अब वह स्नरच और 
आज्यपात प्रतिप्रस्थाता को देता है। वे पत्नी को दोनों भरिनियों के 
पीछे होकर ले जाते दें । १३ 
चार चम्मब घी लेकर प्रतिप्रस्थाता उत्तरी हविधरनिके बायें मार्गमे' 
सोना रखकर इस मन्त्र से आहुति दता है -- 
इरांबतो धेनचुमती हि भूतम सूयतसिनों सनवे दशस्या । 
यस्कभना रोदसी विष्ण॒बेते दाधर्थ पृथिबौमभितों मयूखे: स्वाहा ।। 
य ४१६, ऋ ७,९९.६ 
[मनुष्य फे कल्याण के लिए तुम दौनों अन्न-ग-घान्य वाले होअओ, 
डे विष्णु ! तूने इन दयी-पृथ्वी को अलग अल्वग कर प्रृष्वी को भारों 
आओर से किरणों से घारण किया है। यह सुवचन और आहुति है । ] 


२७६ ' 'शतफ्थ क्रोमभ्क्ष्म ३०५-३-१४ 


रोग वा पत्ती के हब भे हा देता है का उसे उप्र इड़यि में रे।- 
श्रती देवेष्वाधोषतम्‌ पढ़कर मल देती है |३४ 
एक बार देवों ने यज्ञ आरम्म किया. छवयको झसुर-राक्षसोके आाक- 
मण का भय हुआ । घी बच् है; सकी सद्दायता रो उन्होंने दक्षिश की 
ओर रो उन्हेंस्हट ॥दोया,वे बाग हमे उनके पीछे न भाये । इसी तरह 
वह भी उनको घी-वज् से हटाता है | व उक्त दो वेष्पव ऋचाओं हो 
आहति दता है क्योंकि हविधान विष्ण का है। १५ 
पत्नी जो तप्र घुरे मे' घी मत्नती है यह सन्तानोत्पत्ति का सद्भेत है 
जब स्जी-पुरुष तप्त होते हैं तब रेत: सिल्चन होता | है तव उत्पात्त 
होतो है । बह पहिये रो दूर दूसरी ओर घी मलती है क्योंकि रेत: का 
घिचन दूर हो होता है। अब वह होता से कहता ई--आगे चलते दुए 
विधानां के लिए सनन्‍्त्र बोले। १६ 
बहू कर तत्व दँ- 4 चोउतमध्वरक्डल्पयन्ती [यज्ञक्ों बढ़ाती हुई तुप् 
दोनों आगे चत्तो । | ऊठऊा यज्ञ नयतसख मा जिह्न रतम्‌ १[ ऊपर यज्ञ रो 
देवतो झ तक उठाओ, विचलित न ह!ओ | ] गाड़ी ही एपे चज्ञाये धावो 
3ठ|ऋर चला रहे हैं| धुरे को ध्वनि न हो वह अुरों को हॉतो है, 
यहाँ आधुरी ध्वनि न हो इस तरह पहिये चक्ते । १७ 
यह कहलाये- त्वद्धोंष्टमा बदतम्‌ देवी ढुयें आयुर्मा निर्वादिष्टप्‌ 
प्र्ञ भा निर्बादिष्टप्‌ | [हे गृह,ससान दोनों दिव्य गाड़ियो, अपने 
गोष्ठसे बात करो, मेरी आयु और प्रज्ञा को मतनष्टकरो] यहउसका 


प्रायश्चित्त है ।१८ 
बे उत्तरवोदि सो रश्वित की ओर तीन उग्र चले ओर वहाँ 


हविर्धान को ठहरा दे यही इसकी मात्रा दे परन्तु यह ठोक नहीं, कोई 
नियत मात्रा नहीं, जहाँ सममे कि न बहुत दूर न निकट, वही ठह्रा 

| १९ 
जप मोर क्रे- 

अत्र रमेया व्ष्मन्‌ पृथिव्या:॥ (य १५.२०) 

[तुम दोनो यहाँ प्रृषिवी के सुखबष क स्थान पर ठहरी ।] 
यह ऊँचाई है ।आहवनीय दो है, वह उनके नाभि में खड़ा करता दै. 
शान्ति का यद्दी रूप है। २९ 

उत्तर को चल्धक रमध्वयु दक्षिशी दृविर्धान को यह पदृकरठहराता है- 
विष्णोनु क॑ बोर्यानि प्रवोधस य: पराथिवानि विममे रज्ासि । 
यो अश्क भायदुत्तरं सवस्प विषक्रमाणरत्र घोरुगायो विष्ए वे त्था ५.१८ 


बेद-ज्योति 


बाल कथाग्नाला 


रचयिता-- स्वर्गीय: श्री मज़्लसेन: बबि:, बंदायू- 





कश्बितु श्वा रंटिका-खरणडं मुखे कृत्वा नदी तरन । 

स्वस्थ च्छार्या जले दष्ट्वां मनस्येवं व्यचिन्तयतु ॥ १ 
अपरो श्वा मुखे घुर्वा रोटिकामप्सु गच्छुति । 
तदस्मांदप हराम्येनामिति चित्ते व्यधारयत्‌ ॥ २ 

एवां ग्रहीतुमास्यं स्व॑ व्याद दान्‌ मुखं-कुक्कुरः 

अपततु रोटिका नयाँ पश्चात्तापेन रोदिति ॥ ३ 


हा! हा! लोभौ महान्‌ दोष: स्वस्व॑ तेन नश्यति । 
लोभ: क्वापि न कत्तव्यों लोभो दुःखस्य कारणुम्‌ |। ४ 


“- पिन 


हू 


बरो ११ बहु? जनवरी १९८७ # वेदज्योति के संइ९२१/६२ ढाक २०: ४ 
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झनुबवादक-- आचाय वोरेन्द्र मुनि शास्त्री, एस. ए. काव्यतौ्थे. 
प्रकाशक-- विरव वेदप रिषद्‌, सी ८१७, महानगर, लखनऊ 5 
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मूल्य ऐतरेय ३०), शतवथ दी काण्ड २०)रुपये | शोघ्र मगाईये ! 
निवेदक- वीरेन्द्रमुनि अध्यक्ष, ओजोसित शास्त्री मस्ती 
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ऋत्वन॒कूल हवन-सापग्री 


हमने आय यज्ञग्रेभियों के आग्रह पर संस्कार-विधि के अनुसार हवन 
साँमप्रीहा निर्मपाण हिमाचलकी ताजी जड़ी बूटियोंसे आरम्भ किया है। 
उत्तम, कोटार॒ु-लाशक, युगम्धित, तथा पौष्टिक तत्त्वों से युक्त वह 

सामग्री अत्यन्त अल्प मूल्य पर प्राप्त है, थोक मूल्य ५) पूति किलो | 

योगी फार्मेसी, क्सर॒रोढ, डां० गुरुकुल काँगड़ी, हृश्द्विर [उ« 


७७ $७+७ 
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पोषक- आदश प्रेस सौ८१७ महानगर, लखनऊ२२६००६,दृरुभाष 3२५० है 
श्री 


उद्यकालमाकलञत 
जुरछुमा ल्श्ज जाड ५ 





शाह, कक है. (पा | ा 
डी सयश्वावश्चधाद 2 आल, 


लि बन ध्क आह |] 


एक | की । [पा कि के की 
9) ज्जीडाएा [६ रं न पू _$ प्र 
हि ली रे के 3 ड़ 
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मठ॒षि दयानन्द सरस्वती 
ऋषिवीध-दिवस शिव्र राति, २६ फरवरी १९८७ को मनाया |जायगा॥ 


२्‌ वे द्-ज्य ति 


सत्यायं प्रत्रग्याख्या 


क्रत्ाड्लु १४.कषि पूर्या धजितरो, देवता सुर्था,छन्‍्द अनुष्ट॒प्‌ स्वर ग।न्धा र 
इमा त्वमिन्द्र सीढब: सुपुत्राँ सुमर्गां कृण । 
दशास्यां पुत्रानाधेद्दि पतिमेकादश क्ृधि | (ऋ १० ५५.४४) 
हे बोये-सिचन मे समथ ऐश्वययुक्त पुरष !तू इस विवाहित रक्षा 
वा बिध्रवा ([ नियुक्त ) स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र (वाली ) ओर सोभाग्य-युक्त 
कर | इस वित्राहित स्त्री में दश पुत्र अत्पन्त कर, और ग्यारहवीं रत्री को 
मान | हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सनन्‍्तान 
अत्पनश्न कर ओर ग्यारह पति को समझ । 

इस वेदकी आ्ञासे ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य वर्णास्थ सत्नी ओर 

पुरुष दरा-दश सम्तान से अधिक उत्पन्न न करे । क्योंकि अधिक हे 

से सन्‍्तान निबंन नि द्धि बल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निबंल 

बल्पायु और नोगी होकर टृद्धावस्था में ब्दत्दु रू १7 ६) (३.४ ) 

सगाचार--- २५ रो २२ -२-८७ तक राहत में महात्ना प्रभुश्न श्चित 

नी को जस्म-शव्ाल्री, तवा २५ से २३-२-८७ तक टक्कारा में ऋषि: 
दयावतइद-पेवा, दरार प्रवलवाद 6 उल्तक मनाये जायेगे । 


६, शशक-कच्छपधो: | 


[स्व० श्री मज्भ लसेन, बदायू ] 
एकदा शश-कर्माम्या कृता स्पर्धा परस्परस ! 
प्रोक्त चाबया; पूर्ग छो गउडे जिशिचितस्थज्म्‌ ॥ १ | 
आत्यपः मिमालेत पत्ढा सत्र विजय श्रवम 
» रीता जवेन सार्गार्द्ध शशो मध्ये प्रसुपवा त्‌ ॥२ 
ऋच्छरों गल्तुनारेमे स्वनृद्नत्यतुसारत; । 
मन्द मन्दं सरबेव निदिप्टस्थानमाप्तवान्‌॥ दे 
डत्यितश्चाथ निद्रातः शशको द्‌ ष्टबानिदम्‌ | 
सायड्ड/लो5घुना जातः कर्मों निष्कान्तवानितः ॥ 
पराजय रूक॑ मत्व! शभ्कौ विरतस्तदा । 
आलस्थेन पराभूत, शीघक्रगों मन्दगामिना ॥ ५ 
एवं यो मन्दगरत्यापि पटेदत्यल्वर्धी; सदा । 
तोब्रबुद्धिमपि अछात्रे जयेन्ननं श्रमादिनस ॥«६ 


१६ 


आवधद्या-पारिणात 


[डा० प्रज्ञादेवीं छानाया पाणिलि कन्यागुरुकुल वाराणसी | 
वेदाथेपारिजात के पग्बक श्री करपात्री केवल नव्यन्य'द को अव- 
च्छेदकाव निछन्न दप्ली गजल) की अवनाकर स्पसान्य जनता व श्रनाने 
में अभ्यस्त हैं +न्तु शास्त्रीय पारिइित्य व सवधा दूर हू । ऋत: इस 
पंथेकी आंच टॉवा रिजान कहना अधिक उचित ह गए , 

समूचे ग्रन्थ को पढत्तलत पर भी इत्म किसी एक सम्त्र का » ७ज्ञात 
अर्श पठक का 4 देत ही होता, सिवाय गाली गले - के द--ुत- 
वे दस जा का बड़, उउकार करते यदि यह ल्िस्टत कक जद का ज5ठ ३- 
पाठ” जलबके ख्िए पायषवन 4, किनटा 4 यह ७ ५रसफ | 

यहाँ उठ दि र्जन जानकारी हे ऊछ उताउहरण ६ ५० ४ 

१-- ।+ ४३५४६ '+> ८ ध्हत्ह - श 
रूप से गर्गी मैत्रेय'-सवाद उरलब्ज 
या लख दया है ।( पृष्ठ २०० 

पाठ 5 खे कि यह बुहदारण्योर्पा>षदुम व्य्यवाय दुख रानर< हा 
१४ यो काण्ड है जियमत बहु संवाद बढ़े विस्तार स झा । ल्रवाती 
को अज्ञता का इसे बुझर और क्या प्रमाण हागा फिउन्हे य 
ज्ञात नही कि ब्रहदारण्यक शतपथ के अन्तगंत & । 

२-- ऋषि दयाननद ने -ज्ञ का दुष्ट प्रताजन दुर्गन्त्रि एव दूपित 
परमाणुआ का नाश ह'ना तथा सुगन्धि का फंलना बताया, इसका 
खण्डन करत हुए करपात्नीजी लिखते हैं कि यश-यागादिक। अइद ्ट 
फल नही है | प्रमाणमें कुमारिल भट्ट के बचनांके साथ यह भी लिखा- 
मॉनो दयाननद जेसे व्यक्तियों कों लस्य करके ही यह बांत कही गई 
हो "(पृष्ठ ५०४) 

निश्चय ही उक्त स्थल में ऋषिवर दयानन्द को मूख बतानेको िन्‍्द- 
नीय कुचेष्टा करते हुए करपात्नोजी ने अपनी ही जड़ता का प्ररशन 
किया है | उन्‍हें इतवा मी य।द उड़ी "कै मीवाला के 4हलेदी सूत्र की 
ठ्याझ्या में उसो भट्ट कुमारिल ने धमं की जिज्ञासा का फलन्न अधम से 
हटना बतांते हुए लिखा है- 

दष्टफल्नसस्मबे5द घ्टफलकल्पनाया अन्याय्यत्वात । 

जब द्‌ घट फल विशमान हो वो अद घट को कल्पना अन्याय्य है । 


२० पारियात-खंडन 


यही दात न्यायसिद्धान्तमुक्तावलों में भो कही गई है | महषि दयानन्द 
की सुक क्लान-विज्ञान-मूलक थी । 
अत; उन्होंने यज्ञ का ऐसा प्रत्यक्ष फन्न बताया जो एक अपठित को 
समम में भी आने योग्य है | यह श्राधिभौतिक फल दे, आध्यात्मिक 
फल तो उसे मिलेगा हो | यहौपर “अंशत: यज्ञका यह भी फल हो सकत 
है तो भी यह अग्निहोत्रका फल नही” लिखतेहुए वे स्वय बदतोव्याघात 
दोष से भी प्रस्त हो रहे हैं । 
एक भौर सजेदार बात करवाती जी लिखते - 
श्राजकल तो भारतमें ६० करोड़ में सो भी यशकताँ न हगि। एू.५७ 
उपक। यह कषन धसत्य है; बाजभो हजारों आये यज्ञ करकेही बचन्न 
ग्रहण करते हैं । 
३-- पृ.४८४ पर वे शद्भू। छरते हैं कि तस्माद्ज्ञातृ० (य ३१.७)में 
ऋच: आदि श्वग्वेदादि के बोधक है इस में क्या प्रमाण हैं ? 
वस्तुत, इसमें प्रमाण माँगना उपहासास्पद है, यह ऐसा हो है जैसे 
कोई कहे कि आपके हाथों को 'कर' और उनको पात्र कहने में क्‍या 
प्रमाण है ? आपके सासय सायण ने जव इन का यही अर्थ किय! है तो 
उनसे प्रमाण क्यों नहीं पूछते ? इस बातपर यास्कमुनि की यददी उक्ति 
चरितार्थ होती है-- नेष स्थाणो र॒पराध: यदेनसन्धों तन पश्यति पुरुषाय- 
राघ:स भवति | 
४-इस भ्रष्ट ग्रन्थ को लिखने में बड़ी शरारतसे काम लिया गया है- 
एक स्थज्ञ पर लिखा कि दयानन्द ने भी सूय चन्द्र प्रभात के लिए 
अध्यदात, तमस्कार आदि का विधान क्रिया दे। (पृष्ठ ६११) 
उनकी इस घोर मिथ्या उक्तिपर बआर्य॑जगत्‌ सहस्र शः चले ज़ करता 
है कि बताये कहाँ वर ऐसा लिखा, नही' तो मिथ्या सिद्ध होगा | 
प्‌. ६११ पर वे लिखते हैं- दयानन्द बाइबिल कुरान भांदि अनायो 
थों से उभावित होने के कारण एश ईश्वर हो उपास्य मानने लगे है।” 
भला ऐसे कप्र-मण्डूकों को क्या कहा जाय जिन्हें यह भी ज्ञात नह 
कि वेदकरा डछ्का दयानन्दने ही उस समय बजाया था जब आर्थजाति 


भौंडी पाश्रात्य सभ्यता से प्रभावित होकर धर्मा-कर्म से लुट रहो 
थी | उस समय करपात्री के समान लोग सौ कोस दूर भागते थे । 
आर्यसमाज का सौ वर्ष से ऊपर का इतिहास साप्ती दे कि महषि 
पानन्द भौर उनके बनुयायियों ने हजारों शास्तार्भ ईसाई-मुसल- 
'नों से करके क्लोगों को विधर्भों द्ोनेसे बचाया । किन्तु आजतक 


अविशापारि'२१ 


'करपाक्ी, उनमें गु€ या शिष्यों ने एफ भो शाल्श्र्थ ईसाई-मुसलमानों 
करने का दम नहीं भय , पुतवः छा दवातनद को कु (त-वाह जिन से 
'पृष्नावित बताना सर।सर भिथ्या अपलाप एवं दे ष-मति-सूकक है | 
जब वेद के शनरा: मन्त्र एक्रेश्वर-पूजा की बात करते हैं, तो उसे न 
माता दु एप है | 

पश्डितम्सन्य करपावी जी ऋषि दयानन्द को पग-पग पर तुच्छम्‌ 
बात-भाषितम्‌ आदि लिखते हैं पर अपनी उटपटाँग बातों पर उनका 
ध्यान नहीं जाता। शोक है कि पौराणिकों को अब तक शिष्टता से 
बोलना भौर लिखना भी नहीं बाया। 

५-- कफरपाती जी ब्राह्मशी-ग्रन्थों को भी वेद सिद्ध करने के लिए 
सम्प्रदयाविच्छन्न त्वे सत्यरमयमाणकतृ त्वं वेदरवम इस वेद के लक्षण 
को(द्र० पृ० ५९९) अनेकश. प्रस्तुत करते हैं, पर उन्‍हें यह पता नहीं 
कि यह तो अव्याप्ति-भतिव्याप्ति दोर्षों से प्रस्त है (देखे श्री युधिरिष्ठ 
जो मीमांसक कृत बेंदिक-सिद्धान्त-मोर्मांसा पृ० १७३-१७७) इससे 
ब्राह्मण ग्रन्थों का वेदत्व सिद्ध न हो सफेगा। वस्तुतः वे वेद नही हो 
सकते क्ओंकि वेद में अनित्य इतिहास नही' इत्यादि उत्तर आर्यसमाज 
को ओर से. बहुत प्रमाण एवं युक्ति पूर्णक लिबित एवं श्रलिखित दिये « 
जा चुके हें धर दुराप्रह से प्रस्त बुद्धि यदि उन्हें ग्रहण न करे तो इलाज 
ही क्या दे! 

६-- एक अन्य स्थल पर श्री करपाद़ी जी फर्माते है-- 

व्यास की ऋषि न मानना दयानन्द की धृष्टता है। दयाननदे के 
अनुयायी तो दयानन्वको महूपि मानतेहे इसमें कया प्रमाण है2पृ .५ बी 

बस्तुत: देखाजाय तो करपात्नीजी जंसे व्यक्तिका ऋषिप्रवर दयानन्द 
को धृष्ट कह वां ही धृष्टता की पराक्ाष्ठा है | ऋषि दुयानन्द ने उन्हें * 
सत्याथंप्रकाश में अनेक स्थलों में ऋषि मुनि कहकर पुकारा है-- 


...इसलिए व्यास आदि ऋषि मुन्यि के नास धर के पुराण बत्ताये 
समुल्लास ११ प० ४४१९ 
.-और बहुत से व्यासादि महषियों के नाम से मनमानी र्स्ग्भव 
गाथा युक्त प्रन्थ बनाये । वही ४५६ । 
७-- स्वामी करपात्री अपने पोथे में सायण को वेदार्थ विषय में 
सूर्णसम तेजस्वी (पष्ट ७२७) लिखते हुए उनकी प्रशसा करते हुए 
'ज्ही अघाते , किन्तु सायणाबार्या ने जिन मन्त्रो के अत्यन्त अ्रश्वील 


३२९ पारिज।त-खडन 


एवं गन्दे श्र्थ किये हैं इन्हें देख कर लज्िज्ञित अवश्य होना पढ़ेंगा। 

कवेदादिभाष यभू।म का का खण्डन करेते हुए उन्हनि अआएधि वयान नव - 

पदशित उन स्थलोंका ऊत्तर क्‍्यां नहीं दिय, जो भाषयकरणु शद्धूा 
समाधानादि विषय पकर० में दयांतन्‍न्द ने सायणाचार्यादि के भाष्पों 

मे दोषके रूपमे दिखाये है ? ऊन यदि अपनी विद्यांका इतना अभिमान 
था ती जिन स्थलों मं महाषि दयानन्दने इन भाष्यकारोंक मन्त्तरात स्व॑र- 
प्रक्रिया के दोष दिखाँये हैं उनके ऊत्त र पयो नही दिये ? 

८- मैं तो यही गममततो हूं कि इस पोथे का प्रमुख उद्देश्य ऋषि 
दयानन्द को गाली देना है। सो वे दे ले दय[नन्द ऐवं 3नके अनु- 
यायियो का इससे क॒ छ बिगडता नहीं | समस्त विश्व के लोग दयानन्द्‌ 
को महिमा को स्वीकार करते है, पर सूर्य का प्रकाश भी जिसकी 
काँखों को बच्छा न लगे उन्हें उलूक कहत है । 

९-- स्वीमी क्रपात्री जी को संस्कृत हिन्दी के अतिरिक्त अन्य 
किसी विदेशी भाषा का ज्ञान न था। आधुनिक शोप-पद्धतिसे वे िरे 
अछूत थ, केवल जानत थे नवीन वेदान्तोी भाष। मे घमाना, बेस यहीं 
उनका पारण्डित्य था । वेद के बिषय से पाश्चात्य बिद्वानां की क्या 

मान्यनाएं रहीं हैं, उन्होंने किम प्रकार वेद को खिल्लियों 3ड्भाई द्वै, 
इसका ऊत्तर तो बअरपात्रो-समुदाय दे नहों सकता था अतः गेह-शुर' 
बने हुए वे महर्षि के वेदाथे- भूषण को भी दृषण समम रहे हैं। उन्हें 
यह ता ही नहों द्लि उतक्त इंप पोथे का नता विद्वानां एवं शोध- 
के छात्रों के लिए उपयोग हैं नही सर्व साधारण!जनता के लिए, कुछ 
थोड़े छे लोग ही है जिनकी मति वे इससे म्रष्ठ कर सकते है । 
फिर आखिर यह महान्‌ प्यास किसलिए हैं ! 

“-+ शुई 


निरुक्त अध्यांध चौदह 


दंवत बोर यज्ञाज़ को व्याख्या करदी। अब यहां से ऊध्व॑मार्गंगति 
'को'ब्याख्या करंगे। 

'पु्यं आत्मा” आदि मन्त्र में ऊदित सनुष्य फे कर्म का द्रष्टा ईश्वर 
बताया दे, अव इसऋ अ नुमोदन करते हैं | इस महान्‌ भात्मा को यह 
ऋक्‍्समूह बताता है-- 

दब्द्े मित्र, वद एनरितिम[हु: (72 १६२) 
यह ईशर जींव की जिज्ञासा से अपने को इन दो मे बताता दै- 
खंड २- अर्निरस्मि जन्मना जातवेदा घ॒तम्मे चच्ुरसृतम्म आसन । 
भकरेत्रधातू रजसो बिमानोउजस्रो धमों हविर॒स्सि नाम ॥ 
ऋ ३.२६.७ 
अहमस्मि प्रथमज्ा ऋतभ्य पूर्ग देवेभ्यों अमृतस्य नाभि! ; 
यो सा ददाति स इदेवमावत्‌ अहमन्नमन्तनमदन्तसद्यि ॥ 
सा पू.६.३.१०.६ 
में अग्नि हूं, स्वभाव से सबन्ञ हूं, तेज मेरा चच्चु है, मोशन मेरा मुख है, 
मैं पूज्य, ' बिह्ो क-धर्त्ता, लोकों का कर्त्ता, सदा यज्ञरूप हृवि नामक हूं। 
मैं ऋत का प्रथम प्रवत्तक हूं, देवों से पहले अमृतकः केन्द्र हूं, जो मुझे 
समर्पण करताहै वहो मोक्ष पाताहै, मैं अन्न हूं, अन्न खातेहुए को खाताहूं। 
इस प्रकार बताकर बह योगी को साक्षात हुआ ओर कद्दा कि तू 
बंत्मा में प्रदाशित निकटस्थ ईश्वर को नन्‍्य के लिए बतला | 
खंड ३- अपश्यम गोपामनिपथमानमा घर परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स॒ सप्रोचो: स विषुच्ीवंसान बावरीौवह्त्ति भुवनेष्ठन्तः ॥। 
ऋ (९, ६४०५१ 
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सर्वेरक्षक, इन्द्रियों से अप्राप्य, मायों से पास झौर दूर तक गतिशील 
ईपबर को मैंने साक्षात्‌ किया | बह साथ,की और दूर की गतियों कौ 
भाच्छादित करता हुआ सब भुवनों में अन्दर बतेमान है । 
यह ईशर सखज्ञभण है। वदायर जद्म सत्य सलजिज्ञ अव्यक्त अस्पशे 
अ्रर्प अरस श्रगम्य अम त है, जीब उसीमे बाश्रय पाताहै, निमित्त 
कारण होने से कई उसे भूतप्रकृति कहते हैं । वह बोतब है, उसके भा नसे 
क्ेत्नन्न जीव मुक्तहों जाता दे । 
यह मह्त्तत्त्त $ प्रकार का द्वोता है- सत्त्व रजस तम:, विशुद्ध सत्त्य 
बीच में, दोनों तरफ़ रजः तम, ठहरते हैं। काम-द्वघ तम हैं । यह ०वि- 
शात. विशुद्ध, पेश्र्थशामी ओव की प्रेंथंक्ता के लिए श्रम होता हैं | 
प्रतिभात चिहँ वाली आत्मा तम नहीँ है, बह अलिज़ हैं, तम विद्या दे 
प्रकाशित लिग वाला है, आकाश निश्चित लिंग वाला है| 
खण्ड ४- आकाश का गुण शब्द है, झह्ाय से वायु सपशे से दोहुगी 
है वायु से अग्नि रूप स तीनगुरझी दै अग्नि से जल रस से चार गुर 
बाला है जल से सुथित्री गरध से पॉच गुंग वाली है। स्थावर-जंगर्म 
भूत-समूद पैदा होता है । यह सहस्र युग पयन्त जागता है किर पीररे 
लगता अंगों कों समेटत। है--भूतसमूह प्रथ्ििवीमें, वह अग्तिमें, वह च्रायु 
वह आकाश बे वह मन में मन विद्यामें विद्या महान्‌ में महान प्रतिभा 
में प्रतिभा प्रकृति में लौन हो जाते हैं । वह सदख्त युग रात्रि तक रावत 
करती है। ये दिन-रात लगातार चला करते हैं, यह काल है -- 
सहस्तयुग पर्गन्तमहर्ण॑द्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्ास्तां तेडहौ रात विदी जना: ॥ . (गीता ८-१७) 
(तुबना कीजिए- मनु १.१०, ७२- ८५ तथा बहदेवता ५,९८) 
नहा का दिन और रात एक एक इजार चतुयगियों के हतं हैं । 
खण्ड ४- इस कालचक्र के साथ जींब भी घूमता है जो अपने कर्मों 
का स्ष्ट; द्ष्टा विभक्ता निरवंयव है तथा अहम्भाव रखता है, मिथ्या- 
दुशंन से महाभूतों में फंसा रहता है। बह आकाश से अवकाश वायु 
से प्राण अग्नि से आँख और वांणी पानी से सलिल पृथ्वी से धरीर 
पात हैं| पृथ्वी के ८ गुण जाने, ३ माता से, ई पिता से, अस्थ-रतायु- 
मज्मा पिता से, खालश+मॉस-रक्त माता से आये, २ अन्‍्न-ज्यल हे ये ८ 
हुए | श्स प्रकार यह पुरुष सर्णप्रय संर्गश्ञील मेन गया है । 


पद जेपी छापा हरा है वैध्ता,बतव है यदि धंसे की ती देव, यदि 
ज्ञान को तो मुक्त, यद्दि काम की वो पतितबनकर गिरजाता है | 
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यई-हुंप्रध शदद कर्ता है । इसका शब्द सबने के हर से है--- ऋचा तो 
रो इसका शंसन कूर ते हैं, य्रजुओं से यज्ञम करते है! सामो सो ह्तुति 
करते है। महाज़ देव यज्ञ (पूजनीय ईश्वर) यज़न के लिए मनुष्यों में 
प्रवेश इरता है. 
. स्वुड्र८:-- उसके अधिक निर्वैचन के लिए यहूं अन्य ऋषा हैं-- 
स्वथ्पन्तों नापेक्त्त भा थी रोहन्ति शेदसी । 
यज्ञ ये विश्वतोधारसुविद्रांसों वितेनिरे ॥ ( पजु १७,६८५) 
जी दम विद्वान सबके धारक यज्ञ-ईश्वर को विशेष धारण करेतेईँ 
वे सुब् पाते हुए इस लोक की इच्छा नहीं करते,वे मृत्यु-निरोधक थी 
(मोक्त) पा जःते हैं । 
खंड ९, शब्द ६ वाक- यह वाणीरूप ईश्वर की पहेली सी है- 
बत्वारि धाकपरिमिता पदानि तानि विदुत्नाक्षणा ये सनीषिण: । 
गुहा क्रीणि निहिता नेज्ञयत्ति तुरीयं वाचो मनुष्या बदम्ति ॥ 
हे १-१६४-४५ 
वाणी के परिमित पद ४ हैं, उन्‍हें ब्राह्मण जा नते हैं जो मेधावी हैं । 
३ तो गुद्दा मे रबेखे हैं, बंध कौ सरलंता रो नह" बताते | गुद्द। गृह से 
तुरीय त्वर, से बना है। व।रणीके चौथे स्वरूपकौ मनुष्य बोल। करते हैं| 
वे बारों | कौन-से है? इस विषय में ७ मत है-- 
१ आष सत+- ओोदूधार(अ 3 मे) और मह्दाव्याहतियाँ (भूमु वः स्व) 


(मनु २७६) 
र्च्् श्‌ 
२ वेयाकरण बत-- नाम आख्यात उपसरग भौर निपात | 
३ याश्विक मत-- मन्त्र ब्रान्‍्मण कल्प और व्यावदारिकी । 


४ नरुक्त मत -- ऋचार यजु। साम्र भोर हे 
५ एक मत-- सर्पों की पत्तियों को छुट्र रींगनेबालों की और ,, 
६ शआ्मप्रवाद मत-- ग्राम्य पशुओं में बाज्ञों में मुगों में मनुष्यों में | 

७ ओंडाण सत-- मै० सं० १.११.५में कहा है- वह उ पन्न की गयी बाणी 
चार प्रकार को ठुई- ३ प्रद्धारकी इन्ही ३ लोढूमें है, चोथीं पशुओं में । 
जो वृथिवी म॑ वह अश्रग्ति में वह रथम्तर सास मे । जो अस्त रिक्ष में बह 

वायु मे वह वासदेव्य साभ में | जी चूमें घंह आदित्य में बह बृहतू साम 
में यह स्तनयित्तु में | श्रक चोषीं पशुंश्रों में । इससे ज्ञो वाणी बढ़कर 
रही उसे शाह्षणरों में रक्ख अत: वे दोनों प्रकार को बाणी बोलते हैं .. 

जो दैवों की है ओरं यो मनुष्यों को है । 


२५.० निदत्ता 


खंड १०, शब्द १० अक्षर- यद अबिनाली ई१०२ की अतिस्तुति है- 
ऋषो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यरिमिच देवा अधि विश्चे निबेदु: । 
यस्तन्न वेद किमू ऋचा करिष्याँत य इतू तद्‌ बिदुस्त इमे समासते | 


हु बह १.१६४.३९ 
ऋचाएं परम विशेष रक्षक बचुर (ईश्वर) में हैं जिसमें सब देव 


स्थित हैं । जो 3से नद्दी जानता वह ऋचा से क्या ऋरेगा? जो ही उसे 
जानते हैं वे अच्छे स्थित होते हैं । यह विद्वानों को उपदेश करता है 

यह अक्षर कोनसा है ? शाकपूरि) के मत में यह “झं।इम वार है। 
निश्चय्टी ऋचाए'परमरक्षकमें भोर नाना देषताबाले मन्दों मे स्थितहैं ; 
कोषोतकि ज्ाह्मण ६.१२ में कहा दै- यही यह अक्षर शोम्‌ है जो सब 
त्रयी विद्या के साथ है| 

खंड ११- शाकपूमि-पुत्र कद्दता है कि यह आदित्य है । यह ऋक है 
जिस से इसका गुष-वर्णन करते हैं। पृथक प्रथक ऋ'चाए' सब भूत हैं । 
3सका जो मन्त्रों सो अन्य स्वरूप दे वह भक्तर है रश्मियों को यहाँ देव 
कहू। है जो इसमें ठहरो हैं | यह,बाधिदेव अरथ है। 

अब अध्यात्म अं यद्द दे कि शरीर यहाँ ऋच, कद्दी गयी हैं जिनरों 
इस भक्तुर जोबात्भा की अचचा करते हैं, प्रति ऋचा इन्द्रियों को यहां देव 
कहां है जो इस बात्मां में एक हो जाती हैं। ये आत्म-प्रवाद हैं। 

खण्ड १२- अक्षर १. जो नष्ट न हो २. जौक्षोण न हो ३. जो 
बाणीका अक्ष (घुरा) हो | यान का बक्ष बब्जु गतो हो बना द, 

सकी समानता से फेन्द्र श्रक्ष है । यह मन्त्रा्थ-चिन्तनका ऊहापोह 

किया गया । श्रुत्ति से और तक स, प्रथक्ता से नही, मन्तरों का निबचन 
करना चाहए प्रकरणाश: ही निरबेबन हो + अनछषि ओर अतपस का 
इनमें प्रत्यक्ष नही' है , यह पहले कह चुके हैं * वेद के विद्वानों मं 
अधि # घविद्यावाला प्रशंसनीष होता है। 

ऋषियों के उठ जाने पर मनुष्य देदों स बोले कि हमारा ऋषि 
कौन होगा ? तब उनके लिए सनन्‍्ञाथ-चिन्तन की ऊद्दापोह कर सकने 
वाले इस तक-ऋषि को प्रदान किया । अतः जो कुछ वेद-विद्वान्‌ 
ऊड्ठा कऋरतः है बह आप होता दे । 

खंड१३- हृदा तब्ठेबु सनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणा! सयजन्ते सखाय: ॥ 

श्रद्ञाह्‌ त्वं विजहुवेद्याभिरोहब्रहमाणो विचरन्त्यु स्‍्वे ॥ ऋ १०-७१-८ 

जब समान ख्याति के ऋतूबिज वेबकह्ल बुद्धि से तीत्र किये मनके वगा 
मे सल्जुत होते तब मूढ़ को बेदितब्य अ्वृत्तियास छाड़ देवदई ओर काइ 
ताकिक वेदश्ल विचरत है। बह यद्द विद्या बद-मति-बुद्ध है, उसक॑ तथस 
पार जाना चाहिए। आयु के इच्छुक को याद्द न करना 'बहए, भत.- 
छन्दां में रोषाश देखना चांदिएं। फल्ष यद्द दंवा है कि बह जस-जस 
देवता को कद्दता है उसका तादूभाव्य अनुभव करता ६॥ “-फिं- 


हर 
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८० श्वसों बसीय: श्रयसः । 
श्वर रो पर बसीयर बोर श्रेयर से अच् हो- श्वसीयसमृश्वश्भ्यसन | 
८? अन्ववतप्राद हतः । ; 
इनरो परे रहस्‌ से अच् हो- अनुरहसम्‌ अवरहसम्‌ तप्तरहसम | 
८०२ प्रतेररस: सप्तमीस्थात्‌ । 
पुति के परे सप्तमोस्थ उरस्‌ रे अच्हो- पृत्युरसम्‌ । 
८३ अनुगवमायथामे | 
लम्बाई मेअनुगवस निपातन हो- अनुगव यानस | 
८४ ट्विस्तावा त्रिस्तावा वेदि: १ 
वेदि के निए द्वि स्तबा, किस्तावा निपातन हो 
घर कठ पसर्गादध्वनः ॥ 
9पसगें से परे अध्वन से अच् हो-- प्राध्वो रथ: प्राध्यं शकटम । 
८६ तत्पुर्पस्पाद्ञ ते सद्धू याब्थयादे: ॥ 
संद्ड गादि और अव्ययादि अज्भल्यन्त तत्पुरुष से अच् हो- द्वय ज़ू छ॑ 
दारू | निर जु लम्‌ 
८७ अहस्सरबेकरेश सद्भ यात पुराच्च रात: 
, इनसे परे रांत्रि से अर हो- अहो रात: सबरात्र; पृवरात्र: संख्यात- 
रात्र: पुण्यराक्ष: द्विरात्र: अतिरात् : | 
८८,बह्नो5ह्ल॑ एतेभ्य: । 
इन सवनामास झागे अहन को अह भादेश हो- धत्यह: सर्वाह्न ; 
पुव्ह परत । 
८९ न सख्यादे: समाहारे ॥ 
संख्या आदि के समाहार मे बहन को अन्न न हा- इचह।; त्यह: | 
६० उत्तमेकाभ्याच | 
उत्तम ओर एक के भागे भो अहन्‌ को भह् न हो पुण्याह एकाह | 
९१ राजाहस्सखिभ्यष्टच ॥ 
इनपे सपावात्र ट5 हो -- महाराज: परसाह: राजसखः । 
९२.गोरतद्/ित्लुकि | 
तद्धित-लुब्समास-बजित गो से ट5 हो--- पठचमवधन: । 
९३ भग्माख्यायामुरसः | 
प्रधान की आख्या में उरस रो दर दो -- अश्वो रसम्‌ । 
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९८.4 (न यत्त॒रत्रां आात-चंज्ञया। । 
जे ति जोर क्र मे इ। ४4 दर हो, जाजिय॑ व खा 
कृत. उत तू झाहकाएसप | सम मदाजवतव चएड,श्न: वे तय उच् 
जल्लत रसम 
९१ ग्र[नकीदाभ्यपां च तत्तण: ' 
प्/भन्कीद से परे ततब्‌ ये डड हो-- प्रमतज्ञ: कौटतक्तु; 
९६ अते: शुत्रः | 
आंब ते परे शव झे ट्हो - अतिरत्रों बराहू,, सेज्रक: । 
९७ उउधावादआायिषु । 
अवातियों नें ऊयनाव बाचो छा हे ट5 हो -- आऊष श्र; । 
६६ 3तवववींगर सत5।' । 
उतर व्रत यूर्व और इर वान हो परे लक्वित से टवे ढ।- उतर रपये 
मगसपतक्वस पूरे तक्यस फतकृपतकथम । 
६६ नवों ट्वियो; | 
नो शउद्न्त दिगु से टच हो-- द्विवावरूप्यम्‌ द्वितावमयम । 
१०० अर्धाच्च । है 
और प्र) क्र वोरू भी टढ ही -- अब वाविभ । 
१०१ खार्या;प्राचास । 
प्राग्द्शियों के मत में खारी रो टच हो-- ट्विखारम_ द्विखा अधथे- 
खारम्‌ अब खारि । 
१०२ दछिव्िभ्यामऊजले:। 
द्वि-त्रि हे परे अब्जलि से टच हो-- दचब्जलस्‌ ज्यबन्जलम्‌ । 
१०३१ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्द्सि । 
अन्नन्त तथा अपन्त नपुम॒क लिंग छेे वेद में टच हो-अद्यासासं भवरति 
देव-डप्यरतानि । 
१०५2 त्रतगों आतररछवायाप्त_। 
ब्रच्म रो जवय दे की आख्या में टच हो -- सुराष्ट्रजनह्म: | 
१०५ कुमहुदुम्पासस्यतरस्याम_ । 
कु तथा महनके साथ व्रह्मरे ठच्‌ विऋल्प से हो- कुजक्म: माह।त्रक्ष: | 
१०६ द्न्द्वाच्‌ चुद षहातात्‌ समाहारे | 
दन्द्द मे चत्रगस्ति दान्‍त षान्त हान्‍्त्र ही सप्ाहार में टच ही- बा३- 
त्वचम त्वक्स्तत्रम_ जमीदशदम वार्वात्वबम_छत्बीपानह । 
१०७ अव्ययी भावे शरत्पभृतिभ्य, । 
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अव्ययीभाव समास में शरत्‌ आदि 


लो टच हो-- बपणरद 
शरदम_उपविपाश्षम पृतिविपाशम । रदम प्रति- 


१८९ वा गण शरदादि-- शरत विपाश अनर मनर उपानड दिदू 
दिमबतत अवड़॒ह दिश दश्‌ चतुद यद्‌ तदू, जराया जस, सद श्‌, प्रति 
परसमतभ्योज्च्ण: 'पथिन्‌ प्रध्यक्षम्‌ परोक्षम ममक्षम भ्रन्वक्षम प तिपयम 
सपथम अलनुप्थम प 
१०५८५ अन 5८ ॥ 

ओर अनन्‍नत्र अव्ययीभांव से भी 25 हो-- प्पशाजम धहप्याप्म 
पत्यात्मम । 

१०९ नपु सकाद नन्‍यतरस्याम्‌ ॥ 
अन्नन्त नपु सक से विकल्प से ट८5 हो-- उयचमम्‌ उपचम | 
११० नदी पोर्णमास्य ग्रहायण भयः ॥ 
इनसे विकल्प से 25 हो-- उपनदम्‌ उपनदि उपपौर्शणमासम्‌ 
उपयोण प्रा लि उपप्र हायणम्‌ उपांग्राहायणि 
१११ झय: 
मपन्‍्त अव्यीभाव हो विक्ृत्प रो टच हो- उपसमभिधम उपसामत 
मर है 2५ धव्कष्य | 
रोनक अच्चायें के मत सें गिरि रो ट5 हो-- उपगिरम्‌ उपगिरि । 
११३ इहु धीहो सक्‍थ्यर्रणो: रवागांत्वर 
बहुब्रीहि में स्वगवाची सक्थि ओर भक्षि से षच हो-- दोध सक्थ! 
विशालाक्ष । 
११४ अगुलेदौरुणि।॥ 
दारु (लकड़ी) अथ में अंगुलि से षठ हो-- प०चागुल दारू । 


११५ द्वित्रिभ्यां षः सून्‍ने: ॥| मा 
हु आर ब्ििध्परेपुद्रर थे 4.ही + दि विज. 
११३ अध्यूरगी-ुध्ादयो: ॥ मम 


प्रणपृत्ययान्त ओर पृमाश्यस्त रो अप्‌ दें“ 
रात्र यः, स्त्रीपुमार): । 
- ११७ अब हिंभ्पा व्‌ लोभ्त: ॥ 


बा अष्टाध्यायो ५.४ 


अन्०र ओर बहिर्‌ रो परे लोभ से अप्‌ द्वो- अन्तत्वोमः बहिलोंमि: + 
११८ अच नासिकाया: सब्ज्ञायों नसं च उस्थल्ात्‌ ॥ 
स्थल पहले न हो तो गज मे बढ ही हि 
कि सा मम लिन में भच्ही और नामिका को 
कह है के --- खर-खर २ रा ि 
खरण: खरणः | पी रस बी 
११९, उपसर्गाच्च ।। 
ओर उपसर्ग से असंज्ञा में भी अच्हो-- 3ननसः। बातिक--बि 
रोंपरेग्रहो बिग्न/।। 
१२०.सुपातसुश्व | सुद्व शारिकुक्ष चतुरभ् एणीपद बजपद 4|:5। [.+ 
बहुत्रोहि में अच्पृत्ययान्तसूत्रोक्त ८ निपातित हैं । 
१२१.नव्दुः सुभ्यो हलि सकध्यों ( शक्त्यों) रन्यतरस्याम ॥ 
नठ,दु , ,सु से परे हलि ओर सश्यि (शक्ति) से विकल्प से अच् है।- 
अइज्त अइलि दुद्त दुर्दाल मुहल सुइृत्षि अपतक्य असक्थि दु. ६4 दुः 


अंक 


से कब पुतरीय उेक प्र क हुए क ६ गाकवुतक्न [6 


१२२ नित्यमसिन् प्रजामेधवो: ॥ 
प्रजा और मेधां अन्त वाले से नित्य बसि॑ हो- अप्रजा: दुष् प्रजा: 
मु प्रजा; छाम्धा, दुर्सध।. सुमेधा!? | 
६२३. बहुप्रजाश्ड न्दास ॥| 
वेद में बहुप्रजा. निगतन है 
१२४ धर्मादनि> केवलानू ॥ 
केगल एक से परे धर्म से झनिच हौ- कल्प! 
१२५ जम्मा सुहरिततणसोमेम्य: 
इतधे अम्भा विवातित र- सुत्रम्मा हा एतव मे! तुगजम्भो सोम वम्भा | 
१२६ दक्षिणेर्मा लु्धयोगे ॥ ही 
व्याध के योग में दक्षिणुंमी निपातन है दक्षिणेमा मु 
का अण घाव है। , 
१२७ इृच् कम्म व्यतिद्दारै ४ हि 
मं च्‌ 
कर्मव्यतिद्दार में $5 हो - केशाकेशि के 


श्र८ द्विदण्डघा द भ्यरे ॥ 
द्विद्‌शिडि आदि २१ निपोते द्द्। 


बहुप्रजाँ- निऋतिमाविवेश | 


एुधर्मा प्रियव र्प्ता। 


डर. 


यजुबद याजिक भाध्य ३.९८ रण्छ 


मैं अब विष्णु) के पराक्रमों कों कहता हूं जिसने पार्थिव सोक बनाये, 
और तोनों को प्रकाशित करते हुए 3चचतर स्थान अहण किया »स 
बिष्णु के लिए में तुमे स्थापित करता हूं । 
पह पढ़कर दक्षिणगो हविधान को खड़ा क रता है २१ 


प्रतिप्रस्थाता उत्तरी हबबिधान को यह मन्त्र पढ़कर खडा करता ह- 
दिवो वा विष्ण उत वा प्रथिव्यो महों वा बिद्दण 3रो अन्तरिक्षात्‌ । 
उमा हि हस्ता बसुनापृगष्वा प्रयच्छ दक्षिणादोन सव्याद्ववष्णवे त्वा ॥ 

य २.१० 
हे विष्णु. तू यो, प्रथिवी या विशाल्न अन्त रिक्ष से घनतसे दोनों हाथ 
भर दे और दाई-बाई दोनों मोरसे दे ; विध्णु के लिये तुमको । 
बड़ वियत स्थाव ही अन्य र्वात'रउरदाजिवान खड़ा करता हैं ।हवि- 
धन जिष्णुछा होने म॑ बह तत्सम्वस्त्री यजु पढताहे ' २२ 
बोचकों चटाई छूकर यजमान से कहलाता है- 
प्‌ तदू विष्ण स्तवते वीयेंस मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा । 
स्यौहपु तिपु विक्रमणुष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्या | (य ६ २० 


उन विष्ख के पराक्रम को स्तुति करो जो भयानक, पृथबी पर घूमने 
दडी शे ९ भें सरान है और जिसके तीन बड़े पराक्रपों के अवीन सब 
भुक्न बसते है। 
यह वटाईं। उस छष्पर की मुख्य क्षीष कपाल हूँ क्योंकि इसी पर 
अ थ कगल हरते हैं श्रत' कहा ,अ्रधिक्षियन्ति! ० । २३ 
अब रराट(छुप्त र) व ठट्टरों को छुकर यज्रमान से कहलवॉलत!' हो -- 
बविधणो: ररॉट्मसि विष्यो: श्नत €ब: . (य ४.२१) 
[तु वि।एणु का लक्षाट हे,तुम दीनों उसको स्रक्‍्व (मुख के किनारे) 
हैं।] पोछे की चट।ई इसके पीछे का शीष कपाल है | २४ 
भव लकडी को कील से यह मन्त्र पढ़कर सोता है -- 
विष्यो: स्पूर्राप विष्णोध बौडसि वेष्णवम्नसि ॥ (य ५.२१) 
[तूतिष्ण की सुई है। तू उसका ध्रुव है यह कहकर गाठ देता है 
गाँठ इसलिए देता है कि छुट न जाय, काम समाप्त होने प* खोल देता 
है । इस प्रकार न अध्वर्य कोकष्ट होता है न यज़मान को) छप्पर बनने 
पर कहता है-- तू विष्ण का है ।२५ 
यह अश्रध्याय ५ को ब्राह्मण ४ सम्राप्त हुआ । 


शतपध अध्याध पाँच ब्राह्मण 


हत्रर्धान में उपरव (छिद्र) बनाये जाते हैं। यह यज्ञ का घर है| 
उसमें भो दो नांकके दो कानके छिद्र होते हें, भअत: उपरव खोदता है !१ 

प्रजापति की दोनों सन्‍्तान देव बौर असुर क्लड़ पड़। बसुरों ने इ न 
लोकों में कृत्या और वल्ग (सुरंग) लगा दिये कि देवोंको जीत ले। २ 

अन्त में देव जीते , उन्होंने इन्ही उपरषों से दोनों को खोद डाश। । 
यदि वल्ग खोद दिये जाये तो उनका प्रभाव नहीं रहता। यहाँ भी यदि 
किसी श्र ने वलग गाड़ दिया हो तो वह इन उपरों के द्वारा उसको 
बोद डालत है। अत; ये बनाये जाते हैं। दक्षिणी हविर्धानफे अगले 
भाग मे ये बनाता है ।३ 

बह यह मन्ध पढ़कर॒अध्रि (खुरपी) उठाता है-- 

द्वेवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेडशिवनो र्बाहुम्यां पूष्णो इस्ताभ्यासा ददे 

नाय॑सि | (य ५.२२) देव सविता के उत्पादित संसार में अशि्विश्रों के 
बादुओं ओर पृषा के हाथों से तुमे लेता हूं, तू नारो है। नारी इसलिए 
कहा कि अग्नि स्वोलिंग है ,शेष अस्य अनेक यजुझोंके समान सरलदहै ।४ 

बह एक प्रादेश (वालिश्त) छोड़कर यह पढ़ कर रेखा खींचता है-- 


पजुबंद फॉशिक भांदय इं.३२ . , २७९ 


इरमह ' रास मोना अपि इन्कासि। य 2.२२ 
(यह'मैं राक्नसों को गरदन काटता हूं] खरपी बज़ है, जससे हो वह 
राक्षसों कौगरदन काटता है। ५ 
हनका विह इस तरह हो- पहले अगल्लों में दायाँ फिर पिछल्षों में 
बाप और दांयाँ फिर अगलों में का वायों । 5 
कृछ लोग इससे उल्टा बताते हैं-- पहले पिछलों का बायों फिर 


अगशों का बधया-दायाँ। या ए ही दिशा में न िन्‍्तु बम्त में 
में बाबा ही ले |७ की कम 


फिर चिह्न बनाने फे कम से यह मन्त्र पढ़कर खोदे- 
वृहदर्ास बृहृद्ववा यूहतीजिन्द्राय बाज चंद | (य ५२६) 
तू बड़ी है बढ़े शब्दवाक्ती, यह गुग-वणन है । तू इन्द्र के क्षिए बड़ी 


वाणी बोल । इन्द्र यज्ञ का, विष्ण हविर्धान का दषता है, इससे हमद्र- 
सहित करताहे ।८ 


रक्षोहण' वर्गोष्षावीप्‌ | (7५-१२) [रामस बोर वक्षग को 
नष्ट करनेवालो यद्द विष्णु की वानी है। ये इसो लिए खोदे जावेद ४. 


बिस ऋप्त से खोदता है उत्ी क्रम से मिट्ठो यहपद़कर फंकता है-- 
इृदमह त॑ बत्गमुत्किरामि यम्मे निष्टधों यममात्यों निचखान॥ 
मं उप बक़ दा यक यज्ञ को उत्कृष्ट करता हूं जिरो मेरा श्रेष्ठ अमात्य 
रबता है, | के किये ऋत्पा-बलगोंको यह »खाड़ फंकतों है |१० 
ह दपह 8 जज यभ्मे समानी यमसमानों नचिखान। 
मैं उप बलग का फे कता हूं जिसें मेरे समा न-अस मान नेहूगाया हो य्ह 
उनके ल गाये कृत्या-बलग उखाड़ फे' ता है।११ 
इर॒भहं त बलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुयंमसवन्धुनिन्रखानि ॥ 
मैं उस वल्ग को उखाड़ता हूँ जिसे मेरा सबन्धु श्र बसबन्धु गाड़ेताहै 
यह कट्दकर वह ऐसों को खोदकर फे कता है ।१२ 
इद्महन्तं बल ।मुत्किरामि यम्मे सज्ञातो यम्सजातो “निचखान । 
मैं उस बलग झो हडाता ६ जिये मेर/ सवनोय और जिदेशी ऋरता 
है यह पढ़कर ऐसे कृत्या-बलगो को हटाता हूं । 
उत्कू याह्िरामि ॥(य ५.३३) मैं हिंसा नष्ठ कर यज्ञ-क्रिया फेलाऊ | 
यह पढ़कर छिठ्रा कौ शेष मिट्टी को निक्रानकर फेक देता है। १३ 
उनको बाहुमात्र खोंद, यही अन्त दै ।इ घी कृत्या को नष्ट करता 
हैं। इन गड्डों कों भीतर भीतर आड़े मार्गों से भिर्ता दे, यदि बाड़े मांगें 
न बना सके तो सीधे से ही- क्योंकि मनुष्य के पूण दी एक दूसरे से 
भो मेंरो नत्िकाशों द्वारा मिले रहते हैं। १४ 


सर्द यजुबद याज्िक ऋषष दर्लेंज 
खोदने फे क्रसे ही धज॑सान् को भडुँ यद महज, पहुकर छुआंताईँ-. 


स्वराडिसि सैपसीही सेश्रखशस्यशिमोशिल $ - 
जमराडसि रक्षोह्या सवराडस्यमित्रहा।॥। ) ॥,र४ 
तु शत्ओं को यारते «।लः रथर२।ट्ट है, अरमम्ााईनयों का नाशिक तू 
सदा चमकनेवाला है; राक्षसों का भाशक तू बमलढ़ का राजा हैं ओर 
शत्रनाशंक तु सच रांठ हे । पह आाशोर्वाँद कद इसको: देता है ।१४ 
अ वयु तथा यजपाांत गड्डा में हाथ डालकर एकवृसरेको छते है «- 
सामने फे दक्षिण-गह़ू में ध्वयु तथा नोचे के बाए गहु में यक्लमान 
अन्दर अन्दर परस्पर दूते हैं । अब्बयु पुछता दै-- यज़मान, यहाँ कया 
है? वह उत्तर देता हं--. भरद्र | अध्वयु कद्दता हे-- यह हम दोनों फे 
लिए हो । 
अब पिछले दक्षिणों गडडु में अध्वयं भर सामने के बाए' में यजसा न 
परस्पर हाथ सिल्लाते हैं | यजमान पूछता है - अध्क्धु' यद्द क्या ? 
वह उसर वेता है-- भद्र | यजमाव कहता है-- तथास्तु वे ऐपा इस 
लिए करते हैं कि पाणों को जोड द ते है इसीलिए प्रांण बहुत दुर मींतर 
मिले होते हैं । भद्दे कहने का अर्था हुआ कल्याणकी कॉमना अब वह 
गइ पचित्र करने के लिए जल से आागे के मन्त्र यो सी चता हैं। १७ 
रक्षोहणो वो वलगहन; प्रोक्षाम बोष्णवान । (य ४.२५) 
राक्षस-वल्लग-नॉशक मे तुम विष्णुके गड्डो को सीचता हुं। १८ 
अब बचे हुए जलको गड्डमें ही डालताह मानो वे प्राणी के हैं- १६ 
रक्षोहणों वो बलगहनोडवनयासि ठोष्णबानू (य ५.२५) 
भब उनपर कुश बिछाताहै कुछकी नोक पूर्णगको कुछकी उत्तर को सानो 
पार्णा में ल्लोम धारण कराता दै यह मन्त्र पढ़कर- २० 
रक्षोहणी वो वल्गद्दनोध्वस्तृणामि ठौष्णवानू । (य ५.२५) 
वह बुश ब्छि।ठा है र]३। ६१२ थे बह *। श२)२ढव 6 है । २१ 
रद सोम न्चिोल्न वे दो त्स्ते रह मग्त पढबर ९रत है--- 
रक्षोहणौ वा बलगहना उपदधामि वेष्णवी । 
मांनो थे श्रिष्ण के दो जबड़े हों | उन्हें मिट्टरोरो ढांककर बढ़ बनाता है- 
रक्षोहणी वां वल्लगहनों पर्यहामि ठौष्णदी | (य ४.२४) २२ 
अब सोम निचोड़ने का जोभ फे रग का साल चर्म सौधा रखताहै- 
ठौष्णवससि | (य ५.२५) [तु विष्ण का है]।। २३ 
अब सोस निचोड़ने के १ पत्थरजो दाँतोंफे तुल्य सूरखता दे 
वेष्शबा स्थ ।((य५.२५)[तुम विष्ण के हो | बह यज्ञ -सिर पूर्ण हुआ । «४ 


&,यह अध्याय ५ समाप्त हुआ | शाह्या गम्‌ ५-४ | २० ॥! ४ 


परांहवी।हाश्या'दी चाह एता 


(बीरेस्द्र मुनि) 
श्री स्वामी ओश्मप्रंसी चतुर्थाश्रमीा (भू.पू. रास नारायण माथर 
ओश्मप्र मी अधिवक्ता)दवारा पूर्ण त 'माण्डबी महाशया'पद्योपन्‍्यास 
को समीक्षा यद्यपि पहल वेदज्योति न छाचुकी है तथापि उस में 3क्त 
प्रभयन की वेदविंषयक विशेषताओं का उल्लेख होनेसे रहगया था जौ 
अब किया जात है | 

-“ सम्पूर्ण रचना का आधार “आयोधभिविनय” के एक ऋऋगमग्त्त 

पर रखा गया है और उसका अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार मे समुल्लेख 
अकया गया है । वह सम्व् पूरा हो (प्रणंता-कृत पद्यानुबाद एवं महर्षि 
दयाननद कृत व्याख्यान-सहित) परिशिष्ट में दिया गया है ! 

२-३- कथावस्तु में गु फित करते हुए बड़े ही उत्तम ढजु से लग भग 
३०-४५ वेह मन्त्रों के शब्द और भाव पद्यम रखे गये है, एक वेद- मन्त्र 
तो अक्ष रश; घिनियुक्त हुआ है | मन्युभाव का £तिपाढदन बहुत ५ोच के 
प्रकारेण भनेव स्थक्नो ५९ स,.दाहरण बिया गया £ और आाधारस्वरुप 

'बेदबाक्य भी वहीं दे दिये गये हैं , पाद- टप्पचिय' भी महत्त्वमयो हैं। 
४- हिन्दी-साहित्य में पद्योपन्‍्यास सवथा नई विधा है, डसके इस 
सर्त्यम' प्रणयन में वेदमन्त्रों सहित व दिक्र सान्‍्यताएं प्रस्तुत कियाजाना 
अत्यन्त श्लाघनीय है। भुभिका-लखक श्री असरस्वामी (गाजियाबाद) 
ने सत्य लिखा है-- धामिक भावनायुक्त श्री ओश्म्‌ प्रमी जी ने अपने 
स्वाध्यायके बलधर वेदमन्दों तथा उनकेखाथ निलनेवाले अन्य बचनों में 
वबतंगान काल कें युवक और युवतियों के लिए शिक्षाएं, उनके वबिचारतें 
देना आवश्यक थी उन शिक्षाओं और उपदेशों को पश्नोत्तर के रूप में 
माण्डवी अ[दि के साथ सम्बद्धकर दिया है। शिक्षा देने का यह उत्तम 
पुकार हे गिली4 ओोर बिरायत का क्वाथ न पी सकने बाल के लिए 
एबबारशंल वद्यैकीबनाई मधुर स्वादिष्ठ और सुगानध्त पेय के रूप 
मे यह ७त्तम भोषधि हूं । लेखक का ध्यान कदिता को ओर अधिक न 
रह कर उन शिक्षाओ के पूति अधिक रहा ह जिन्हें वदभन्त्रो द्वारा देना 
आवश्यक जाना है| परमश्व॒श करे कि यह काव्य दत्तेम'न काल के युवक 
ओर युवातिया को सन्माग दिखा कर भयडूर पतन से बचाने मे रूमथ 
हो केबल मनोर॑ जन करानेवाले उपन्यासो को पढने से धन »र 
'सद्षय का अपव्यय मात्र ही द्वांता ६ , लाभ कुछ नहीँ । सेरा विश्वास 
हूं कि इसके पढ़ने से अवश्य हो लाभ होगा ..... अम्त में मे माण्डवी 
महाशया के लेखक (कवि) मददौदय को इसके लिखने पर धन्यवाद और 
बधाई देता हूं भोर यह कामना करता हूं कि ,स काव्य का सर्वत्न प्रचार 
दो? ऐसी ही कामना हमारी भी हैं । 


बच्दो ११ अछुर फरवरी १९८७ # वेदज्योति के सं६९२१/६२ डाक २०९ 


१.८८/आपड़ा ब्रषे पूछ होगया है, कृपया व[र्षिक शुल्कू२१) घोन्न भेड़े। । 


५-- यज्ञ और उसकी महिमा शीषक युक्त २३वे" प्रकरण में महधि 
दयाकरद क ते ऋग्वेदादिमप्ष्यभूमिका के अनेका क भाव पद्यमय किये 
गये हैं, अन्य प्रकरणों में भी उसमे बढ़त कुछ कहा गया है, विशेषतया 

मे 


चेढों के विषय का पृततिपाद” करने 
यह यद्योपन्याम पठनीय एवं सग्रहणीय है । प्रणेता इसके पर) यनत्र 


के लिए पत्ययाद के पृर्रतपा अधिकारों है। दिक भावोंसे ओतपोत 
पहू एक विरल विशिष्ट साहित्यिक प्रणयन है । ४००० के लगभग छंदों 
बाली, ३-० पृष्ठों की इस कृति का मूल्य १५)रु. है । 


पप्ति-स्थान-- ग्रुरुकृल परिसर, उशज़ाबाद (म० प०) 


र घर पहचाएँ।. 


मफ़ेल कागज़ सुन्दर छप्ताड़। 
[छदरश्करणवितरण करनेवात्मों ; है 


रु | ___  293£55 एष्ठ ७20की दर | 
कक आकार सजल्द शी लिएप्रचारा्ध| क्‍ 





ऋत्वन॒कूल हवन-श्ाप्रगी 


सामग्री अत्यन्त अल्प मूल्य पर -प्त है, थोक मुल्य ४) पूति उिली ।। 
पोती कऋ वो जह्न( ड़, ड्रार गुढकुत रा डी, हरिद्वार [3० श्र०[ 


8 ७७५७ कक 





७ ७%+$१ ७ क % के के के # 9 # ७ कफ ७७ $१4५१क+र 
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बॉोबकू- आर मे सौ २७ प्रदातगर, लखपऊ २२६००६,१रभा।१७रे १०३१ 


| "ल्टिकोओीप्रा ५:४१. 
जरूडुल दाग 





बष ११, अछु ३ , तरस्य(फाल्गुत) २०४३ वि०, मार्च १९८७ ई० 
वेद-सृष्टिसरत १९६०८५३०८७, दयानन्दाब्द १६४, वार्षिक शुल्क "२०) 
सम्पादक- वीरेन्द्रमुनि, यहा विमलाशॉस्त्ती, सी८प१७ महानगर,लखनऊ 
«८ के इस शअ्रद्भु मे पठनीय-- ४ 
१- सत्यागप्रभ्षशसन्तठयाख्या क्मसख्या १५ संस्कृतबालकथा, 
२- वेदाथपारिजातखण्डल- वीरेन्द्रमुनि शारजी एमस०७०. २३-३६ 
३- महषि यारकअ्रभोत न्पिस्ट-ल्स्स्तिम कार्ड १४. २५३-२४६ 
४- आचाय प्राणिनि कृत शब्दानुशासन अ्रष्टाध्यायी २७३-२७६ 


५- महथि याश्वल्क्य प्रशणीत शतपश्र ब्राह्मण भ्न्‍न्य २८१-२६७ 





ऋषि- वामदेव, देवता- इन्द्र, छनद- तिष्टूप, स्वर धघवष्त। 
नत रण कहवो न दअ्रा: उ्ेस्था अदिति: शर्म पंसत। 
पिय विझत पिय इन्द्रे साधु प्रियः सुरावीः वियो अरब सोंझो ॥ 

है ४,२५४ 


उसको न'जीत सकते हिंसक मनुष्य सारे, 
उसकी हो माता रूपों वह ईश खंब दै देता [ 
प्यारा सुकर्मी जिसको प्यारा जिसे मनस्वी, 
“प्यारा हे जिसको रक्षक, है जिसकों प्यारा सामी ॥ 
शुभ कम करनेवाले या मन स हो विंचारक, 
हो रक्षा करने वाले या साभ के ही धारक ? 
ईश्वर के चार प्वारै' तुब कोन हो ? विचारों, 
सुकुतू, मंमीयी, रक्षक, सोमी , ऋगर हा चारो । 
तो तुब सकल ज़गन्‌ मे दो श्रेष्टतम, प्रथम हो; 
यदि तीन मुझ दें तुम मे, तो तुम द्वितीय प्यारे ॥॥ 
" यदि दो द्वो गुण हैं तुम्रमे तो तुम ठृतीय प्रिय हो, 
यदि एक ही हू! गुण तो, हो तुम तुथ प्यारे ॥ 
गुख एक भरों नहीं यदि, वो व्यथ हूँ यह जोवन | 
बीर्गन रूफल बनोत़ो, दो बा उसके प्वारे। . --बोरेन्द्रमुति 


जे बेद->ग्रोति 


सत्याधप्रकाश प्रन्त्र ग्याख्या 


“क्रमाकु १५,ऋषिका घोषा, देवता अश्विनो, छन्‍्द जगती, स्त्रर निषाद 
कुह ल्विंदू दाषा कुद्द बल्तोंरश्ित्रा कुद्ाभिविश्व करत: कंद्ोष तु: । 
को वां शयुत्ा विधवेव दुवर मर्ण न योषा कुणुते सघस्थ बा ॥ 

हूं १०.४०... 

है सत्रा-जुद्यों ! जैंप्रे देवर को विधवा, और विवाहिता रत्नों अपने 
पति को सवान स्वायमें एकत्र होकर सनन्‍्तानों को सब पुकार से उत्सन्‍्न 
कहती है से बुत दती छवी-युऔब छडा राजि ओर कहाँ दिनतें बचे थे 
कहाँ पदार्थों को प्राप्ति को ? ओर किघ समप्र ऊहां वास करते थे ? 
तुम्हारा शमन-स्थान कहाँ है तथा कौन वा किस देशके रहनेवाल दो? 

इससे यह सिद्ध हुआ ऊ#ि देश विदेश में स्त्री-पुरुष संग ही में रहें। 
ओर जिद हित पति के समान नियुक्त फ्ति के प्रदण करके विधवा 
स्‍त्री भी सस्तानों'पत्ति कर लबे । समुल्लतास ४ 

६ समाचार ४85 
--दद्ा्भैंरा में' २५-२७ फरबरी तक ऋषि-मेला मवयाया गया | 
--रौहतक में १५से २२ फरवरी तक महत्त्मा पुभ्ुआश्चित जी को 
जन्म॒शताब्दी पर १०१ कब्डों में यजुर्वेद-पारायणन यज्ञ हुआ । 
--आयंसमाज बदायूं" का वार्षिकोतस्सतल ३४-२-५८७ तक हुआ ।१४ 
-शोक दे कि नीचे छुपे सज्जनों का देद्द।न्त होगया-- 

आधी ओंपवती देरी ल॑ंबो म्यांसवाज केवाराहुटी लखवऊ २३5१.८७ 

» यशोदादेबो [श्र, यु>मीम[सर को पत्नी] बद्धालगढ़ ११०१-५७ 

डा० श्यामलाल पाण्डेय पूबंपृधांन आा० स० लखनऊ १९-३-५७ 

भो रस्तोगी (श्रीमती ऊृपादेबो के उति) ;, # १ 89 

धर्मपरनी आर प० घर्मापाल विद्यालछुर बदायू. दिसम्बर १६८७ 

& वेदज्योति-संबन्धी बक्तठय की (फा्स ४)[नियस ८] 

१ प्रकाशन का स्थान- लखनऊ | २ अववि- मासिक, तारोल ३ 
३ मुद्रक- ४ प्रकाशधकऋ- ५ सम्पादक नास- धोरेन्द्रमुनि शास्त्री 
राष्ट्रोयका- भारतीय पता-- सी ६१७ महानगर कखजऊ ६[उ.प्र.] 
६ स्वालित्य - विश्व दर्पारषदु सीं ८१७ मद्दानगर लखनऊ ६ 

मैं दीरेन्द्रमुति शास्दी इस बकत्य दरों घोषणा क्रताहूँ कि उपयु रकम 
£ बंचरण मेरे ज्ञान और विश्वासमें सत्य है। वोरेन्द्रमुनि शासदी १.३६८७ 


क। 


 वैद-वष4-वचार 


शेबक--- 


गये वीरेन्द्र मुति शास्त्री, एम० ए० , काब्यती्े, 
विश्व वेदपरिषद्‌ृ* सी ८१७ महानगर, लखन] 


री 


दर 





२४ पारिखात-खंडन 


श्री हरिहरानन्द करपांत्री ने ( जिम्हें भागे सुधिधार्थ लिखा है 
अपने बेदाथपा रिजात में महदि दयानन्द सरस्वती की ( जिन्हें भागे 
सुविधाथ 'द' लिखा है) ऋग्वेदाभिष्यभूमिका के वेद -विपय-विषार 
की आऑलोवतामें उस शीर्भकरर आपत्ति की दै।ज प्तमें पहले संस्क रणमें 
अन्त में विषय लगा था | इसमें षष्ठीतत्पुरुष समास मानने से आपत्ति 
पही रहती-- वेदों के विषयों के चिचार का विषय । 


२-- वेदो के ४ विषयों [विज्ञान-कमं-3पासना-ज्ञान | के साथ काश्ड 
के लगाने पर क द्वारा दोष दिखाता व्यर्थ है क्‍योंकि ४ विषय ही 
७ कांण्ड हें | 
३-- क ने आपत्ति की घारों वेदों के ४ विधय यथाक्रम नहीं हो 
वही हस6/ त(हएण वह है रू ये वियय 3प उस वेद के अधि 
कांश में हैं। 

४- वाज्ञन को परमेश्वर से लेकर तृण पयंनन्‍्त पदार्थों में बोधान्वयत्व 
बताने को व्वर्थ बताते हुए क ने कृह। कि दयानन्द ओर उनके धनु- 
यायीं इनसे सिद्ध नही कर सकते। द तो अबनही हैं किन्तु -उ नफे नु- 

याया ५त्तर श्रवश्य दे गे। के भो चलेगये अ्रव॒ उनके अनुयायिश्नोंको 
आहान है कि इसे व्यर्थ सिद्ध करे | ऋषि का कोई वचन व्यर्डा नहों । 
यह तो न समझ सकते वालो का ही दीष है। 

५-- ऋ० भा" भु० के हिन्दी अनुवाद में दिये विज्ञान के अर्थको 
क ने अर्थशुन्य ओर प्रमत्त -प्रल्ाप बताया । बस्तुत: उनका यह कहना 
हो बेकार और पागल की बकबाद है. क्‍योंकि इसमें वि उपसर्ग ही 
प्रमाण है जो ज्ञान से विज्ञान को विशेष बताता है । 


६-- 4 ने विश्व! था- परमेश्वरसे आरम्भ करके ठृणपर्यान्त पदार्थों 

क ज्ञान विज्ञान है। इसे क ने बदलकर परमेश्वरके अतिरिक्त पदार्थों 
का ज्ञान करकेव्यर्भ ही आपत्ति की | द ने लिब्वा कि वेद-विज्ञान में 
सबक मूल रूप से वर्णव दैऔर भु० तथा भाष्य में अनेकृत्र उतका 
दिग्दशंर मी कराया फिर भी छ का यह कहना कि 'तुसने ऐसा कोई 
मन्त्र ऐसे व्याख्यान से युक्त नहीं दिखाय दुष्दुवापूर्ण है।द ने बउते 
समर्थत में कठ दें के इस बवाण भु० में दिये हैं पाठक वहाँ रेखे 
७-.. कठ में आय वादच्छन्तो के तस्मित्रध्यासभाना: अं में दोष 
बताना ठो5 नढ़ों । अ्रक्षक्ञन का फल्न दुखों से मोक्ष के पशचातृ्‌ त्रह्ष 
की प्राप्ति करता है यहद्द तमेव विद्त्वा अतिस त्युमेति के अनुकूल है। 


ऋ 


वेद-विषयविचार ३४ 


८-- दें का किया मुण्ड ऋ-वचन का अर्थ कुछ भी बिरुद्ध नहों !” 
क 'तत्न” से वेद का प्रद॑ंणु स्त्रोकार करते हैं। वे परो में कुछ मस्त तथा 
ऊपनिषद्‌ मा नते हूँ | तो क्या वे कुछ मन्त्र वेद के नहीं हैं और क्या 
मुख्य ऊपनिषद्‌ ईश यजुर्वेद्‌ का ४९० वाँ अध्याय तही ? अतः द का 
दिया मुण्डक-पचन विज्ञान का साथक ही है बाधक नहो' । द कृत अर्थ 
ठीक दे, मूल बचन के विरुद्ध नहीं। अन्तमें क को भी सानना पड़ा कि ह 
कर्मों पासना-परक वेदे अपर! विद्या और ब्रद्या-प्रतिपादक वेद परा 
विद्या है। पू.५४९ 
६-- ब्रह्म चर्म चरल्ति में द ने ब्रद्मचर्य का बर्थ चारों अश्नसों मे 
सत्याच रण कर्म बताया है, उसमें दोष बताना ठीक नो हैं क्योंकि वह 
तो चारों ही भ्ाश्रमों में विहित है । 
१०. तदविष्णो .०क ५.२.७ का द ने बहुत उत्तम सत्य अर्थ किया है- 
- उस परमात्मा के परस पद मोक्ष को बिद्वान सद। ॥०्ममें देखते है । 
इसे क ने असझ्भुत निराधार और विश्वृंखल बताकर सांय० के ओर 
अपने अद्वेतवदों अर्थ को ठीक बताया उन्हीने यहां निध्सार कुतक- 
जाल विछाया है। उन दोनोंरा अर्थ ठोंक नहीं बंठता क्यांकि मन्त्र में 
परम पद और सुरय' दोनों भिन्न हैं द ने कभी नहीं लिखा कि 
वह त्रद्म पद अं के दरा सदा उउचतडत (, उ तक ने प्रन्‍वों पा 
से गढ़ लिया जिससे उसका खण्डन किया जा सके । दे का किया अर्थ 
कुछ भी विश्वृंक्नल नही प्रत्युत साध्य के साधनार्थ देतुका >पन्यास है 
प्रकरण] की सड़ति भो ठीक लग रही है। नाय॑ स्थाणारपर।वः यदेन 
सनन्‍धो न पश्यति | साथणु हा अर्टा देकर किर 'अयवा' जिव#र अवत| 
अर्थ देते 3 'छलिद होता है 66 ही ये 56 प्रढद्रीक उड्ञो चेगा 
पृष्ठ ५१३ पर दिये अर्थ से अ्द्वेतार का स्वतः वरइव हो जाता है 
क्योंकि विष्णु शोर ब्रद्मयवेत्ता अलग अनग हैं एकपूप्रव्य है और दुसरा 
पानेवाल। जीव दे । 

११-- द ने स्वपक्ष-पुष्िट में तत्त समस्ववात्‌ (त्रेद्ठान्त १.१,४ दिया 
और समन्वय का अश्न अ्तिप दित! ऊक़ियां जितने के ने अगुद 
बताकर 'तात्पय! किया, प्रमाण कुछ नह दिया। दोनो का भाव एक दौोते 
पे द के अर्थ को अशुद्ध बताकर क ने अपनी द्वेषबुद्धि का ही परिचय 
दिया ( सूत्र वेदान्त १.१.१४ का बताना क की अज्ञता को ही सूचित 

करता है 


२६ पारिज्ञव-खषब्रत 


१३- घ ने स्वेक्जु-पृष्टि सें ८ या प्रसाझ यद्ु ८ ३६ छा दिया--- 
यस्सान्थ ज्ञाशा बरो आन्यों करित थ झाविवेश बग्रुब्नानि विश्या ॥ 
प्रश्ञाषति: प्रज्र॒या सं रशाणब्थीरि ज्योत्तोत्रि सचते सर पोरझो || 


इसे क ने असज़ुत अयुक्त और निरथक बताया ज्ञो ढेंब बुद्धि ही हैं 
पोडशी का अर्थ क ने ९३ कल्लात्मंक तथा १६ ग्रह (पात्र) रूप किया । 
दोनों में विरध है!६ कंलाओं के स्वासों को एक बरतन की मू्तिके रूप 
पूजा बुद्धि एवं तर्क के विरुद्ध है। ग्रहं-पूजा का विनियौग बहुत बाद के 
मध्य - काल का है उसके पट्टले सृष्टि -प्रारम्भ से प्रश्ना८लते भ्थों को 
शुद्ध बताना साधा अनुचित है। यह सन्‍्त्र ब्रह्म का प्रतिपादके है इसे 
इसके चारों पाद बता रहै- हैँ | अडथ्ा स्रगंथा सखज़ुत है। जातः को 
प्रकट? अर्थ कोई विरुद्ध बात नहों' कददता | संरराण: का माघ प्रा- 
णियों को सुख देना भी सुरूगत है,प्रजा का तात्वर्थ सुहिट सर्थथा उचित 
है क्योंकि बह प्रकृष्ट रूप रो उत्पन्न होती हैं। सच्टिका साभान्य कथन 
करेफे १६ कलाओं का घिशेष केअन किसी तरह बयुक्त तथा निरभेक 
नही होसकता | 
१३-... दसतयाँ प्रभार सह।माष्य-सच्न संख्या १०६ पर मिलता है । 
अध्टाध्यायी १.२.६६ तथा ३.१.१ के महाभाष्य फ्री इस परिभाषा में 
स्प प्टताके लिए आरम्भमें प्रधानाप्रधानयों, किसोने जोड़ा ये। उपनब्ध 
से स्‍्करण में छपने से रह गया । किन्तु वाल को खाल निकालने वाले 
क्‌ को इसमें भी दोष बिखाई दिया 


१४-- इसके उपसंदार मे क पूछते हैं कि तदुपदेशपुरध्तरेण किसका 

विशेषण है ? हमरा उत्तर है कि यह किया का विशेषण है तथा 
ऋषियां को भाषा में शुद्ध हैं। क के कथनानुसार यह नपु सकल्लिंग है 
एकबचन होना चाहिए । बच तो यद्दों है ही, फिर आपत्ति क्यों ? 

१५-- क पूछते हैं कि काण्डों का अनुष्ठान केसे होगा ? हमारा 
उत्तर है कि यदि शान-कर्म-उपासना क। अनुष्ठान नही होगा ती फिर 
किसका होगा? 

'यथायोग्य उपकार” को प्रयोजन बताने में भी क को दीष दिखाई 
देता है। किन्तु समझना चाहिए कि यह ज्ञान-करमें-उ पासना के अति- 
रिक्त यथायोग्य उपकार है जो दूसरे के लिए ही किया जाता है । 
यह वेद-विज्ञान-विषय-विचार प्रमाप्त ही गया । 
3सके पश्चात्‌ वेद फे कर्मेकाण्ड पर बिचार होगा । 


२५रे 





निरुक्त अध्याध चो दह 


खबष्ड ६-- मनुष्य योनि से सयुकत होने के विषय में यह्‌ मत है-- 
रेत स रो श्लेष्मा पैदा होता है, उस हो रस; उसरे रुधिर, उससे मांस, 
डसरो चबी, 3सरोे स्नायुए, उनसे हृड्डिय|, उलसो श्ज्जा, उससे बीय 
उत्बन्त होता है । यह स्त्री के गर्भाशय में खिक्षत किया हुआ पुरुष वन 
ज्ञाता है । बजे को अधविकता में पुरुष, रज॒ की अधिकता में स्त्री, दोनों 
के समान होने पर नपुसक होंता है, ओर7'गैय के भंद हो जाने सो 
जोडा उत्पन्न दोता है। 
बोर्य-रज्ञ के ओ ( माता-पिता के संयोग रे किस प्रकार यह शोर 
अन्तिम सज्भजुठन में लाया जाता है ? गर्माधान के पश्चात्‌ सोम्य होता 
है, एक रात में कनल पाँच रातों में बुद्वुइ, छात रातों में पेशी, 
चौदह रातां में अबंद, पच्चीस रातों में २ै(स्थिव घन, एक मास में 
कठित हो जाता हैं। री मातों के अन्दर घिर बन जाता है, तीत सास 
मे गरदन की बनावट जांन पड़तो है, चार मासों मे त्वचा की औढ 
पॉँचवे मास में नख तथा रोमां की बनावट दीखपड़ती है. छटे मासमे 
मुख नाक च॑छु नखक्ान बन जाते हैं, सातत्रे मास मे' हिलने डुजने 
मे समर्थ बुर है, आठव्रे" मास मे। बुद्धि से संयुक्त होता है, नमे मास 
में सर्वाज़| सम्पर्ण हो जाता है। 
मत्शवाह पुतर्जातो जातश्चा; पुनर मृत 
नानायोनिसहसत्रारिस सया यान्युवितानिणे ॥ 
आइहारा विविधा: भुक्ता: पीता नानाविधा: सतना । 
मातरी बिविधा दष्ठा: पितर' सुह दस्तथा ॥ 
अवाड मुख! पीड्यमानो जन्तुश्चेच  समन्वित: | 
सांख्यं योगं॑ समभ्यस्ये पुरुष वा प०च विशकपम्‌ ॥ 
मैं मशं और फिर पदा हुआ, मैं पोदा हुआ और फिर मरा एवं 
मेंने जिन नाना अकार की सहस्त्रों योनियों मे निवास किया , 
वहाँ मैंने अनेक प्रकार के भोजन खाये और अनेकविध स्तन पिये, 
अनेक माताएं, पिता थोर मित्र देखे । 
और, अत्र यहाँ नीचे मुब करके पड़ा हुआ पीडित हूं, वहोंसे निकल 
क्र में सांप और यागका[ अभ्यात करूगा अर पच्चासव तत्त शशर 
“को भक्ति कडँगा ' 
फिर बह जोव दशभप् महोनते में उत्पन्न होकर वायुसे संस्पृष्ट होकर 


२५७ निश्क्त 


यह जन्म-मरख को ओर भन्‍्त मे शुभ-अशुभ कर्मको भूल जाता है । 
खब्ड ७- यह शरोर का प्रमाष हें-- १०८ सस्थियोँ हैं, ८ कपालों 
वाला सिर बनता है। १६ पल ( १६ भाशे -- १ कर्यों,3 कर्श ॥। १ 
पल्ल, श्रतः १७ छटोंक ४ माशे) चर्बी होतो दै; ६०० स्नायु होती हैं । 
5१ के १०५ मम्ध्यथज्ञ हे « प्राढ़ चार करोड़ रोम हे / “ पतक्ष (८ छ० 
२ तोला ८ माशे) हृदय होता दै, १२ पन जिद्ठा द्वोती है, बोर दोनों 
अण्डकोष ८ सुह्ण ९ सुवर्श - १६ माशे, अतः २ छटाक ८ माशे) है, 
तथा उपस्थ और गुदा-पास्ु मूत्र ह्यौर मल के द्वार हैं । किस कारणमें? 
आहार-पान के सिक्त हौनेसे, अनुप्चित कमवाले बन्योन्य कौ जीतते हैं। 


उसके विद्या-कर्म और पूर्व॑प्रज्ञा सहारा देतेहेँ ! महान अज्ञानरूरी 
मे ढूुता डर-मरण-भूख-प्यः्स-शोह-क्रोब-ज्ञो म-मोह -मद-मय 
मत्सर-हर्श-विष।द-ईएरया-असूया रूपी दन्दों से पराजित हो वह इससे 
सरलत। पूर्गक तीत्र भावों से मुक्त होता है। बह अहद्भधारयुकत महा 
भूजिछ्ा के सतत श्र से जिमेषमात्र से आरम्भ क(के प्रकृति की 
सबंत्र घेरकर तजस शरीर करके कर्म के अनुरूष फल भोगकर 3सके 
नाश पर फिर इस लोक कौ प्रा द्वोता है| 
खंडष.भौर जो कम का आश्रय लेकर [द्द्या को छोड़क महान तप 
करते हैँ और वेदोक्त कर्म करते हैं वे म त्यु के बाद धूम को पाते हैं, 
घ॒प्र ते राजि, >तते ऊष्णयक्त, उससे दक्तिमायन, ऊप्तसो पितृलोक, 
उछ्तश्त चन्द्रमा, उत्तरी बायु, 3परो हुष्टि; उससे ओषधियों को प्राप्त 
होते हैं, इस प्रकार पुन: इस लोक को आते हैं । 
खण्ड ९-- ओर जो हिसा (कर्म )को छोड़कर विद्याका आश्रय लेकर 
महान्‌ उतर और ज्ञानोक्त कर्म करते हैं वे मृत्यु के बाद अर्चि रो, उ तरो 
दिन; उससे शुक्लपक्ष, उससे उत्तरायण, उससे देवलोक, 3सरे आदि- 
त्य,बादित्य से वंद्युत, बैचुत से मानस, और मानस पुरुष होकर ब्रक्ष- 
लोक (मुक्ति-धाम) में पहुंच जाते हैं | वेफिर नई सृष्टि त% नदी ज्ञौदते, 
शेषसाप-त्रिच्छ आदि द्वोते हैं ज्ञो यह नहीं जावते,अत: यह छ्वातब्य है 
बण्ड १०-- ओोर ऋ १०.८२ ७ में कह। भी दै-- 
न त' विदाय य इया जज्ञान अन्यद्‌ युष्छाकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप अक्थशासश्चरन्ति ॥ 
हे अज्ञानिओं ! तुम विद्या से उस ईश्वर को नही जानते ज्ञिसको 
विद्वान्‌ इस प्रड्ार अक्ष र,ब्रद्माणस्पात कहते हैं, जिसने इन प्रजाशओों 
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को बनाया; जो तुमसे अध्य, तुश्हारे अन्दर है। वे अशञानी लोग अज्ञान 
से आब्छादित, विधाद-कुशल्न, प्राण-रक्षा में तप्तर,और वचनमात्र रो 
'प्राण तथा सूर्य को ईए वर कद्दते हुए घूमते हैं । 
विद्वान स्वज्ञ दैश्चर के विषय में कहते हें कि वह उस ज्ञीवपर दया 
करता है जो तप से भप्रमादी होता है और जब प्रभु प्राप्तब्य हो जाता 
है | सनुष्य 3सहों अविच्छेद की इच्छा कर और मैद्री चाहै | निश्चय से 
ही वह श्रष्ठ मित्र दे और भुत-भविष्यदू-वत्त मान सब को जानता है | 
[ज्ञाता किस रहो ? ज्ञों से । सखा किस रे ? ख्यायति से बनाहै] 
तब वह जीब इन्द्रियों के साथ स्थित होता है मोर उन भौतिक 
इन्द्रियों रो कत्तेव्याकत्तब्य विचारपूवक कर्म कराता है। एवं सका 
जो तप, स्थिरता, शील, उपशम दे, तथा यह ब्रह्म भेरा प्राण है ऐसी जो 
धारण) है उनरो वह ब्रद्मस्वरूप बन जाता है, साक्षिसात्र, अबन्ध, ज्ञानी 
भवस्थवित होता है । 
खण्ड ११- अब पहले महान्‌ आत्माके ६४ भूतवांची नाम गिनातेहैं- 
- डिनमें भूतम्‌ शे अम्बरम्‌ तक ४२ नाम(निधण्ट पृष्ठ ४) जल्नवाधो हैं, 
अम्बरम्‌ से समुद्र तक १४ नास (नि« फ्रष्ठ २) अन्तरिक्षबात्रो हैं, धर्म से 
मेध्त तक ४ नाभ (नि«० पृष्ठ १६) यज्ञ बाी हैं-- 
हँस घम भ्रज्ञ वेन मेघ कइृमि भूमि बितु प्रभु शम्भु राशु वध- 
कमी सोम: बैतम्‌ भुकनम्‌ भविष्यतू महतू आप: व्योम यश! मह: 
स्वर्णकम्‌ स्मृतौकम्‌ स्थृवीकम्‌ सतीकम्‌ सतीनम गदनम गरभोर गद्न- 
रम्‌ कम अन्न हथि सह्य सदन ऋत योनि ऋतस्य योनि: सत्य नौर 
रयि सतू पूरा सब अक्षित बहिं नाम सर्पि आप: पवित् अमत इन्दु 
हेम स्व: सर्गा: शम्बर अम्बरम्‌ वियत_ व्योस बहि धन्य अन्तरिक्ष 
आकाश भपः प्रथिवी भू स्वयम्भूअ्रध्वा पुष्कर सगर समुद्र! तप तेज 
सिन्धघु अर्भक नाभि ऊथ वृक्ष तत्‌ बत्‌ किस ब्रक्म वरेण्यमें हस 
आत्मा भवन्ति वष्धन्ति अध्वानर्स यद्बाहिष्या। शरौराणि अव्यय'च 
संत्कुर्ते यज्ञ आत्मा भवति यदेन तन्वते । 
खण्ड १२-- इम महान्‌ आत्मा के ये सूक्त (ऋ ९.९६, ९७ आदि 
और २६ ऋचाएं अनुप्रबचन कर रही हैं- 
सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्रथिव्या' 
जनिताग्नेजेनिता सूर्यस्य अनितेन्रस्य जनितोत विष्णो: |! 
ऋ ६;९६.५ 
सोम प्रेरक सूर्य नमकताहै, वह मतियों (प्रकाशक आदित्य-रश्मियों) 
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का, दयौ (द्योतक आदित्य-रश्सियों) का,, पृथिवी का; अग्नि (गति- 
कर्मा आदित्य-रश्मियों ) का, सूर्य की प्र रक किरणों का, इन्द्र (ऐश्वय- 
शांली आदित्य-रश्सिययों) का, विष्णु (व्यापक अादित्य-रश्मियों) का,. 
जनथिता उत्पादक है। यह अधिदेबत अर्थ हुआ। 

अब अध्यात्म अर्थ-- सोम प्रेरक परमात्मा व्यापक है । वह इन्द्रियों 
द्यौ,पृथिबो,अग्ति. घुय' विद्युत यज्ञ का जनयिता स-विशभृतियुक्त है। 

खण्ड १३- दूसरा मन्त्र ऋ ९.६६.६का है-- 

ब्रह्मा रेवना परी कवीताम जाँयप्राणा।' मसहिषों सुगाणाम्‌ 

श्येतो गृधांणा' स्रथितिव नाना सोमः पर्रित्रम॒त्येति रेभन ॥ 


सोम आदित्य देवों (किरणों) का धर्त्ता है, कषि (क्रान्तदर्शी 
किरणों) का पद जानता दे, थिप्रों (व्यापक किरणों )का गतिस्थान है, 
म॒गों (अन्वेशक किरणों)का महान्‌ स्थ।न है, गधों (स्वस्थानस्थ किरणों) 
काश्येन (गतिपुद) है, विभाजक किरणोंका स्वयं घारकहै यह भादित्य 
वर्णित होंकर अपनी रश्सियों को पविद्वता को हम तक पहुँचाता है । 
यह अरधिदेवत हैं । 
अब भ्ध्यात्म अर्थ-- सोम आत्मा देवों (इन्द्रियों) का ब्रह्मा, कवियों . 
दरस्द्रियों का पदक्ष, जिय इन्द्रियों का द्रष्टा, सुग अन्वेषक इन्द्रियांका बड़ा 
केन्द्र है, गृध्‌ इन्द्रियों का ज्ञाता हे, विभावह इल्द्रिपों का स्वव धर्ता है, 
वह स्तुत होकर पवित्न इन्द्रियों को अतिक्रमण करता है, यहो इस सबको 
अनुभव करता दे | इस तरह यह ममत्त मात्म-पति को कहता है । 
खंड १४ पन्त्र ३- 
तिस्न। वाचई एयति प्बह्निऋतस्व धौति ब्रक्षपों मनीषान_॥ 
गाबो यन्ति ॥पतिं उृच्छमाना:सौम यनिठि मतयो वावशानाः | 
ऋष #,९७.३४ 
वह्ि आदित्य होता है। वह ३ वाणियों (ऋग्-यजुः-साम) को और 
ऋत अ।दित्य के कर्मों को तथा ब्रह्म के मतों को प्रेरित करता है । गारे 
(पृथिबी-रश्मि-बाणी) अपने रक्षक स्वासी को पूछती हुई गति करती 
हैं ।मतियाँ कामना करती हुई" सोम को ओर जाती हैं। यह यह सब 
अक्षर है। यह अधिदंवत हे । हे 
अब अध्यात्म अथ-- वह्नलि आत्मा है। वह तीनों वा खणियाँ ((वद्या- 
मति-बुद्धि) को और ऋत सत्य के कर्मोंको तथा वेद के सतो का बे रित 
करता है | वाणियाँ अपने पति को पूछतो हैं । कामनायुक्त मतियाँ सोम. 
परमात्मा को जाती हैं । इसका यही अनुभव है| यह आत्मर्गात बताई। 
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१९० थां गज- द्विदृष्डि दि 
् मुमलि उभाठ-जलि ऊ 
का उभयाकाण उभादग्ति उभंयादन्ति ७ माहस्ति आफ की 
पाणि स्भयेपारि उभाबाहु उभयाबाहु एकपदि प्रह्मापदि आ। रा 
सपदि निकुध्चऊर्शि रु हतपुच्छ डक 
११६ वहा आावुताजू, | 
प्रऔर संस परे जानु को ज्ञ हो- पृज्; संज्ञ: | 
१३० ऊर्बादि विभाषा हैं लक 
ऊर्धष्न सी परे ज्ष विकल्प 
५ से हो- ऊर्ष्शजाज : ऊध्णेजानु:ः 
१३१ ऊधसोडनड _ आज मु] 
ऊधस्‌ को समासान्‍्त अन$_ हो-- धटोध्नी घेनु; । 
३३२ धनुषश्च ॥ है 
ओर धनु) से भी अतड _हो-- शाह्_गधन्वा गाण्डीवधन्या । 


१३३ वा संज्ञायाम | 
सज्ञा मे विकल्प रो अनझ_ही- शतधन्ता शतधनु: । 
१३४ ज्ञायाया निड _। 
जाया ै समासास्त नि 
१३५ गम्ध॑स्येदुत्पू्ति सु सुरभिभ्य: ॥ न 
इन ४ से परे गन्ध को ६ हो- ढद॒गन्विपूतिगस्विः सुगन्धिः 
१३९ अल्या व्या शस्‌ ॥ 
अल्प की आख्या से गन्ध से थ हो- 
५३७ ड्पसानसान्च | 
ओर 3 7माय र परे गन्य रू ई है: पदुसगरिवि: 
१८ पादस्य न्लोगो इहस्त्यादिभ्य ॥। 
अस्त्याँ दि वजित उपमातर्री पाद की लोर हो- व्याध्रयाद मिंह 4 । 
शंण २६ २ ह्रस्तिन्‌ क्टोह्नल गयेडोल गंडोलकमहिला दासी गणिकाकुसूल || 
१३६ कुम्भपदीष ७ ॥। 
कुम्भपदी आदि में पांद का लोप ओर छीप निपातित हे 
१६२ वॉ गणु- कुम्मपदी (आगे भी सबमें पदी लगेगा ) शत अष्ठा 
जाल एक माला मुनि गोधा गो कलशी घंत दासी नि आदर कुण 
क्षण द्रोण दू शक़त्‌ू सुप पठ्च अधथ स्तन । बाद: पत सो पदादिश हुआ । 
१४० सद्भयासुपूर्न ध्य । 


इ_हो-- यरुवजानि: (द्धज नि: 


धृतगन्धि क्षोरगन्धि भोजनस । 


३७०४ भमध्टाष्या यो 


सख्या ओर सु पूर्णवाले रे पाद न 
मल ली 520 ।इका लोप हो -डिपात व्िपात सुपात । 
आयु बतातेपें दत्त का दतु है- दिद र्‌ किवन्‌ च] रन्‌ षौडन्‌ सुदच्‌ , 
सुद्ती 
१७२.छन्द्सित्र। 
, बेद्‌ में भी दन्‍ते को दृतू हूं। -- पत्रदुन्‌ तथाज़भेव । 
१४३ स्त्ियां संज्ञायास । 
स्व लिंग में संशा मे दनन्‍त को दठ हो-- अयोद्तोी फालदंती 
१४४ विभाषा श्यावारोकास्याम ॥ 
हक बाद दस्त को दतू विकल्प हे हों-- श्यावदम्तः अरोकदन्त: 
श्यावदनू अरोकदन्‌ । | 
१४५ अग्रान्त शुद्ध शुभ्र वृष बरादेभ्वश्च । 
इन ५ के वाद दनन्‍्त को दतू विकल्प रो हो-- कूडभप्त्लाप्रदन्‌, दन्‍्त: 
शुद्ब रत्‌ शुघ्रशत द्रव त्‌ अराहर व्‌, दन्तः । 
१७६ ककुदस्यावस्थायां लोप: । 
अवस्था में हो तो ककुद का लोप हो-- अंसंजञातककुत्‌ पूर्णककुत 
उन्ततककुत_। ; 
१४७.विकरकुलठंति । 
पृठत में वि कऊ [ नि लित है। 
१४८ डद्‌विभ्यों काकुद्स्प ॥ 
उद्‌ और वि के बाद काकुद की सोप ही 
१ ४६.पुए द्विमा वा । 
पूर्ण री बिकल्य री लोप ही-7 पूर्णकाकुत्‌ (४ #ाडइव- ! 
१५० सुहृददुह दो मिल्लामितयों; ॥ 
मित्र श्रौर शत्रु भर्ण में बुदृदू भीर ईंट: निपातित हैं । 
१५१ 3र:अभृतिभ्य ६ कप |) 
उर आदि में का हो भयूढ़ो रस्कः पियसर्पिष्क 3 ॥% “दशक सी 
बह उरवह् पुथान अवडवान नौ: पयः लीक; 


- उत्काकुत्‌ विकाकुत । 


५२३१ वी गह- 37* 
शवाला देधि मु नव्पूर्भर अर्थ से- अनर्थक; ' 
१४२, इन; स्वियाम ॥ 
सवीलिग में इन्तन्‍्त से कर हों” बढुद॒ण्डिका साली बह्लस्वासिका । 
१५३), उद्यत रच । ह 


अचटाध्या्थी ५४ डर 


श४७ शेषादिभाषा | 
शेष से विकल्प से कप हो- महायशरकः महायश: । 
१४५.न संशायाम / 
वज्ञामें कप_न हां -- विश्वदेव: विश्वयगा: । 
१५६.ईयसश्च || 
ईप सन्त वाले से कप _त हों-- बडुअ्याव्‌ बहु श्रयसी । 
१४७.बन्दिते भातु: ! 
व जित अर्थ मे भाता से कण न द्वो- परास्तभ्र'ता ; 
५४८ ऋतश५छन्द्सि ॥ 
ऋष्न्व में वेद में कप_ न हो -- दृत नाता इतणिता । 
२५९ नाडीतन्क्यों: स्वाँगे ॥ 
स्थैगबाची नाढी बोर तन्ञ से कण न हों- वहुनाडी: काया 
१३० निष्पवागिश्च । 
आझऔर निष्प्रवानि निपातित है । 


यह अध्याय ४ समाप्तहुआ । 


अध्याय ६ पांद एक 


१ एकाचो ह प्रथमस्य ॥ 
हलादि धातु फे प्रथम एका७ भवमब को दवित्व हो । यह अधिकार है। 
२ अजादेद्वितीयस्य।। 
गजादि धातु के द्वितीय एकाचउ बवयव को द्वित्व हो- अ(टटिबांत 
मशि शिषतिो । 
३ न >द्रा; सयागादयः । 
संयोगके आदिके न द र को द्वित्व न हो- उस्दिविषति उड्ि (ड्षति 
अन्विंचिषति । 
४.पूर्वोध्म्थास: । 
द्वित्व मे; पहले अक्ष र की अध्यास संज्ञा हो -: १५च पिपक्ष ति 
पर ज्यत जुदोति अपीपचत । 
४ उभेदभ्यस्तमृ। मु 
द्वाव के दोनो अक्षर अभ्यतसंकश्न द्वी-- ददात दुद॒ुत, ' 


६ जज्ित्यादवः षट_॥ 


_++ ० ४“... >ॉ्कऑीक- 


रद है 


शतप्वप फा ४अ,६ब्राह्मण एक 


सद, ] का उदर है. अतः उसने बंठऋर खाते हैं, जो खाया 





जाता दे अंदर में ही रक्खा जाता दे । इसमें सब्र देव बंठे अतः इसका 
माम सदःहै । सच्र मोकों के ज्राह्मण इसोमें बैठते हैं। इन्द्र देवता दै। १ 
उसके भध्य में वह गूलर की लकड़ी रखता है जो अ्रश्न रा शक्ति दे 
सद:-उदर के बीच में वह गूनर की लकड़ी रखता है। २ 
वेदि के पिछले आधे भाग के रीच की शद्ू पे प्रक्रों और 
चनकर दादहितों ओर ७वॉ पर कामनापुृत्येथ भरता है, वहों एक गडड 
का चिह्न बनादेता दे ।रे 
वह यह सन्त 7ढ़कर अश्नि लता है -: 
देवस्य त्वा सबितु: प्रसवे 5शिवनोबहुआयां पद्णों हस्वाभ्याम 
आददे नायँंसि । (य ५,२६) तात्पर्य प उाँवत है। ४ 
अब वह हत सन्त से गडु का विक्न बनाता है-- 
इृदमहं रक्षसों ग्रीवा अपिकृन्तामि ॥ (ये १.२६, अर्थ पर्गबत) ४ 
अब स्वोदता है, मिट्टी पूर्ण को छालता है,,यज़मान के बराबर नाप 
कर लकडी चिकनाता है और गडढं के आगे पर्ाग्र रखता है,कश ऊपर 
बिछाला है | ६ 


न्ब्२े शतपथ ३-६-१- सोमयाग 


प्रोक्षणियों में जौ होते हैं। जल झोवधियों का रस है, वे हो खादी 
जाये तो तृप्ति नहीं, ओषधियाँ जल का रस है, बही पिया जाय तो भी 
नृष्ति नहीं. दोनोंके मिलने पर तृप्ति होती है; वह सोचता है कि सरस 
जल सी च। ७ 
प्रजापति-सन्तान देव-असुर लड़े, देबोंसे 3] डोड़चर सब चल्लागयां |८ 
उन्होने कह्ा-सब ओऔपधियोंका रस जो में रखलें, बैसाही किया ।९ 
अत; सब के सूख जाने पर भी हरे भरे रहते हैं | इसी प्रकार 
यजमान जो के द्वारा शत्त के अन्नोंको सखी ८ लत] 6 ' अत:9५ क्षणी मे 
जो रहते हें।१० 
यह उस गई में यह मन्हा पढ़कर जौ डाल देता है-- 
यवोईस यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयाराती: (य ४५.२६) 
[तृ यथ है, हमसे हष ओर शहर हटा।]। अब सोचता हैं जिस 
ब) $० 5८ २३०५) पवित्ञता है।११ 
वह इस मन्त्रसे जल सी चता है-- 
दिचे त्वाह्तरिक्षाय त्वा प्रथिष्य त्वा(य ४.२६) 
[ध बम्तरिक्ष और प्रथिदरी के लिए तुमे | इस तरद्द इन खोकों में 
शक्ति-रस देनाहै।१२ 
बचा हुआ जल यह कहकर गद्ू में डाल देता है-- 
शुन्धस्ता' नोक्र।; पितृषदना! [पतरों के सदन लोक शुद्ध हों] 
कप पितृ देवता का हैं अत: बसे यज्ञ-योग्य बनाता है ! १३ 
अब वह पर्वाप्र और उत्तराग्र कुश यह कहकर उसमे विछता है- 
पितृषदनससि (य ४-२६) [तू पितर्शा का सदन है] 
मानो खोदागया भाग वृक्षोंके साथ मिलक्र उनके समान हो जाता है ।१४ 
छूब वह उस को यह वह कर ह€ठाता है*- 
उदिव॑ स्तम।नान्तरिक्ष प्रणद हस्व पृथिव्यां मू ।((य ४-२७) 
[धो को उठा अन्तरिक्ष को भर, पृथ्वी को द्‌ ढ़ कर || :स तरह वह 
इन लोकोंको शक्ति और रस से युक्त करत श्रेर स्थापित करता है १५ 
अब वह उसको बह पढ़क! गांड़ दृत है-- 
युतानरूवा मारुतों मिनोतू, मित्रावरुणो भवेस्र धर्मणा(य ५-२७) 
[ मरुतो का पुत्च द्युतान वायु तुमको गाड़े । ] ऊ सीसे वह गाड़ता द्दे। 
[ मित्र और वर्ण के ध्रव धर्गक द्वारा] ये प्राण- च्दान, है! श्नऊे 
उसे गाड़ता दे । १६ 


यजुर्वेद याश्विक-मांष्य ५.२७ २८३ 


झब वह यहपठकर चारी ओर मिट्रो इकट्टी करता है- 
जहांवनि त्वा क्षतरवनि रागस्पीषपरनि पर्यहामि। (य ५-२७) 
ब्रह्म त्व-क्षतियत्व-रा यस्पोष को प्राप्त करनेवाले तुमको मैं घेरता हुं] 
यजुओं में आशीवदि बहुत है। इससे वहू,ब्रह्मत्व-क्षत्ियरत्र और ऐश्वर्स 
आर पुएंकलता का आशोर्याद देता है। १५ 
अब बड़ यह कहकरे मिट्टी छो दत्रा दबा कर मत्रबुत करता है -- 
ब्रद्म द६ क्षत्रं द हायुद हू प्रजा द्‌ ह !' (य ४ "२७) 
[ब्रद्य-क्षता-आयु-प बा को दढ़कर] यही ईस कर्मका आशीर्वाद है। 
जिसे वद्द हससे देता है | इततोदवाता दै मिट्टो भूमिके बरावर या कुछ 
ऊँची होजञातो हैं जो देवत! के समात गड्ढ। ऊचा कर रेती है , १५ 


अब उपर जल छिड़रुता है। जहाँ भूमि खोदते हैं उसमें अन्न थैदा 
क- देते हैं. जल शान्तिदायक है अतः उसरो सींचकर शान्ति देताहै ।१९ 
बह हरों छुआकर यजमान रे कहलाता है-- ह 
अआुवासि शुवोधय यजम्रानोउस्मिन्तायतने ०,जया भूयात्पशुत्रि: । 

- (य ५.२८) 
(तू बटल् है; यह यजमान इस घर में पजञा और पशुआ के स.थ 
अटल हो। जी जो कामना करता है वह वह समृद्ध होती है! २० 

अब स॒त्रा ही घी लेकर घिरे धर यह कहरूर डाज्ञता है-- 
घुतेन हर पर्येधाम । (य ५-२८) । थ. और प्रृथिबी घी 


हो भर ज्ञावे ।उत । बह शक्ति-रप हो भर देताहै। थद जकवा उव्ीव 
निर्भर है। २१ 


भ्रव वह यह कहकर चट।ई बिछाता हैं-.. 
इन्द्रस्य छाररात विश्वजनह्य छाया | (य ५-२८) तू ईन्द्र की छदि 
ओर सव मनुष्थां का छाया है। क्वाकि इसमें सब गोंतोंके अर बठते 
हैं । इसमें दा छादू जाड़ता ६ । फर ऊनक उत्तर ५ २, , फिर उ कक 
उत्तर म३; इस तरदू ९ छादू हू जधता ६ + 46हू (3८ (ढू।त। ढू । अउः 
छाद होती है। २२ 
कम बीज इवधुत उतर छा द्वावा २, दांव हऊ ६4 ते 
_।/च 4 6। 4६ रवि आ 6, ढू।4 हू 4(. 4३। 4365६ 43 (; 
नहीं | जो वह खाये पिये अवका (लिर गिर जाय | जारताध्र आर सद: 
दे ।-प्रतुष्य दावों के ाश्रेत हूँ अतः अलव जान,-4(व। <दे।3। ६ , 
समअजुभ्यों क्वी रिता उत्तर हैं अवा तर, काबात अतर का ३।4 6।+ २२ 
इस मन्त्र को पढ़कर उसको घेरत हँ-- पर 


#उर्े शपथ कंसब्राम ३०३--११४ 


परि त्वा। मिंवंशों गिर इसा मंबर्स्यु विश्वत: । 
बृंढायुमनु वृद्धणों जुष्टा भंवन्‍्तु अुष्टय: ॥(य १.२९, % १,१०.१२७ 


गि्यों (इन्द्र) की ये गिर. (अजाएं )चारो क्षोर ते तुकडों घेरे 
बड़ी भायुवाले के पोछे दृद्धियां हों, शक्तियों शक्तिवाक्षी हों । इस तरह 
यह खुजियको विश्वःसे घेरता है,भत: क्षक्षिय विशःसे घिरा रहताद।२ 
अब वह यह पढ़कर सुई-डोरे थे सीख और गॉठ देता है. -- 
इंन्द्रस्यथस्थुरसि इन्द्रेश्थ प्रवोअसे (य ६३०) 
[तू इन्द्र की सुई है, तूं इन्द्र का श्र दे ।] कही खत मे चाय | कार्य के 
समाप्त दोने पर गॉाँठ धोल देता दे । इस तरह मब्वयु -यजमान रोग- 
अभ्त नही होते | कार्य-सम्राप्ति पर वह यहद्द पढ़कर सद; को छूत। दे- 
एन्द्रमाश्खि । (य ५.२६) तु इन्द्र का है ।कयोंकि सद्‌: इन्दका हो है। २४ 
पिछ ता इविधान देख ऋर उत्तर की ओर आततोध शासा बनाका है। 
इसकां आधा, आधे से अधिक बासब वेदि के भोतर ही हो | पूरा 
होने पर इस मन्त्राश से उसको छुए-- वेश्वदेयमसि | (य ४.३०) [तू - 
सथ देधांक। है] क्योंकि इससे पहले विशुवेदेधा: इसीमें वसतीवरी जल 
के पास बैठते है । २६ 
एक बार यज्ञ करते हुए देव डरे कि अससुर-राक्षस आकमसा न करे'। 
अयुरोने दक्षिय से आक्रमण किया ओर उनको सदः,से निकात्न दिया 
और सदन के भीतर के विष्ण्य (कण्ड) उलट दिये ।,२७ 


पहले ये ऐसे ही जलते थे जेसे आहवनीय गाहेपरय या आर्नी ध्रोय + 
उलटने पर ये नही जलते । सन्‍्हीने इनको आग्नी भीय तक रोकदिया 
उनसे उसका भाधा भाग ज्ञीत भी लिया. वही से देवोंने अ्रम र्त्र प्राप्त 
किया, अतः वह ध्गिन सब दैवों की हो गई । २८ 
देवों ने उनको फिर जला लिंया फ्योंकि उनको बहा रहता था। 
बत्त: प्रत्येक सोसथाग में इनको जज्ञाया जाता है, इसलिए जो समृद्ध 
हो वही आरनीध का कास करे, समृद्ध वह है जो ज्ञानी श्रर वेंद. 
पाठी हो | पहले आरनोधु के पास॑ दक्षिण! ले जञ' ते हैं, सब देवोंने यही 
असरत्व वाया या | यदि दौक्षितों पे किसी तरह की निर्चलनता आजाय 
तो अध्वय कहे कि इसको आर्नीघ के पास ले जाशौ । क्या कि वह 
दु'खरहित है अत' इसको भी वहॉ 'दु ख न हीगा, यह देवों का है '२९% 
यह काण्ड' ३ के अध्याय ६ का व्राह्मण १ समास्त हु ७ । 





सा 
हि 
| ५.पत: संवश्च 
अवृत्तो5पूद बिवादो<य॑ कदाचिदू बायु-सैयवो: । 
अआतवयोर्योमें४्यरे को भवेद्‌ बल्ववत्तर: ॥ १ 
पथि कचिप्तरं दष्टवा ताभ्यूसे तदू बिनिश्चितम्‌ 
यः शक्त्याश्श्य तनोवस्त्र पृथक कुर्यात्‌ सबबे बत्नो ॥ २ 
पूर्ण चबाल वेयेत वायुस्त यात्रिणम पति | 
आत्रिस्राउब्वेष्ठितं वस्त्र शरीराप्नावतारितम ॥ ३ रे 
ह पुनः सुयंग स्व तेजस तस्मिन्‌ पान्ये बृसारितम्‌ | 
तेनाशु ब्याकु क्षीभूय वेहादू बरन्र पृथक कृतम्‌ || ४ 
परिन्तगाब: स तपेव वृत्चच्छायामुपाश्रित: | 
यायुनाथ परिशात रविरेव महाबल्ली ॥ ५ कक 
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'सेत्याथ शका सा्राधान 


श्रा छाज्ुराम शास्त्री बमुनावगर हाय भेजे यये पृश्व-- 
मुव्समाव गोरखपुर के भी शिवमुनि ने 'परमर्थपृकाश में लिखा है 
हि सत्यार्थप्र $/ शा का हवन हवन नहीं हैं। उन छा यह कथन ठोक नहीं, 
क्योंकि हु धातु के दाव भर से अरिन में आहुति का बोध होता है । इस 
का दूसरा अथ आदान है। वह उन्हें लेकर सबमें सह करके बांट देता 
है | हवन का अर्थ जलाना समझता मुखंत है । 
जोहाह ध्यांगे से बचा स्वाहा श)र अच्छे पच्चे मस्तरों के साथ बाहुति 
का ही बोधक है; जलने का नही । 
भी शिवमुत्रि को घी की आाहुति तो व्यर्थ लगतों है, थो म पी हुई 
पूड़ियों खाना श्रच्छा लगता हैं। मंह॒बि दयानस्द ने इसका उत्तर दिया 
है-- परंक्षत्रिया शव हि देवा: प्रत्यक्ष-द्विब. (शतपथ १४.६.११.२) 
अर्थात्‌ देव (विद्वान साइस्टिस्ट) पत्यक्ध को अपेक्षा परोक्षको अधिक 
चाहते हैं | पृड़ी आदि बनाना घो का प्रत्यक्ष उपयीध है श्रौर घीडी श्ररित 
में आाहुति देकर उसे छिन्न भिन्न कर परमार] रूप में दुर तक पहुँचाकर 
लाभदायक बनाता परोक्ष रूप से उपका ए है जो विज्ञान -सम्मत है, 


वेद-मन्त्रों-- ध॒तं तीव्र जुद्देतन, आर्मिन हग्या जुद्दोतन, घ॒तेन वर्ध- 
यामसि भादिमें घी तथा ह्यों को बाहुति, और उनसे वृद्धिछा त्ञाभ 
चर्यय चाह्मान्‌ प्रतप्रा पशुमिन्रेक्वनच पेन अन्नाद्ये तआदि मेंबरताया गया है । 
भाचमन मन्‍्तों में जलन फे लाभ बोर ईश्वर-स्तृति फे साथ स्वाहा 
क। अर्थ सुवचन है । 
यूरोप श्रादि के मनुष्य पौष्टिक भौज़न के कारण अधिक स्वस्थ 
भर दोर्घायु हैं जिससे भारतीय बढ्चित हैं , किन्तु वहाँ वायु-प्रंदूषण 
अधिक है । भारत में भी हृदन अधिक दो तो अधिक बाभ हो | 
हवन के अधिक प्रचलन होने पर गौ-रक्षा, गौव श-वृद्धि , घो को 
न पल्ब्ध भी होने लगेगी और संहगाई दुर होगी,भतः शासन और जनता 
का कतव्य हूँ । कि ढाल्डा आदि की फक्टियों बन्द कर गोरक्षा तथा 
घी को अधिक उपत्तब्धि का प्रयत्न करें| 
१- यह भो आक्षप है कि दयानन्द -ने भजुश्ताचरण का निषेध कर 
सथय मज़ूलाचरब किया। इसका उत्तर यह होगा कि ऋषि ने पौराणिक 
7 का निषेध किया, ईश्वर-प्रार्थक का नही। धो ३म्‌ सच्चि- 
7" ईश्वर के लिए नमन, और अन्तमें हो ई/परके 
+ असत्य और विरोध नहीं ।. 


वेद -का काण्ड विष4 विचार 


[अराचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम० ए० , काव्यतीथ] 
(द-- महृषि दयानन्द सरस्वती, क -- ६रिहरा नन्‍द करपाक़ी) 


१६-- द द्वारा कर्मेकाण्ड के वर्णन में कमं के पहले भेद “ईश्वर 
स्तुति-प्रा्थतोपा सनाज्ञापालत-चरम्ानुष्ठा न-ज्ञानेन! के प्रयोग पर ऋ को 
अपत्ति हैं कि सब के साथ ज्ञान का सम्बन्ध नहीं हो मकता, 

द्वन्द मानते यर जाने: वहु बबनत द्वोंना चाहिये ।” (वेदा० प्र,५५८) 

क को सभी आापत्तियों दुर शो जातो हैं यदि द के इस शब्द का 
अर्थ 'ईश्वर को (स्तुति, प्रार्णना, उयासनो, और आज्ञायालन तथा 
धर्मा नुष्ठान और उतके ज्ञान से सोक्ष होता साता ज्ञाय। सभी 
ऊपाय सम्मिलित रूप से मोक्ष के साधनहें ।इनमें “ज्ञान! के भो 
आजाने से 'तमेत विदित्वा'०भौर 'ऋते ज्ञानास्त भुक्ति: से कोई विरोय 
नही रहेगा । 

१७-- द्‌ द्वारा बताये कम के दूसरे भेद ( धम ते अर्थकाम सिद्ध 
करना) पर भी अपत्ति करते हैंकि इनमें धर्म कर्म से भिन्न है या 
झभिनन ? ०त्तर यह है कि घर्म भिन्‍न होते हुए भी कर्म का साधऋ 
है अतः उसमें ततीया दे | धर्म घारणार्थक ओर कर्म करणार्थक है । 

१८-- के पूछते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूपी फल संयोग है या 
ज्ञन ? उत्तर यह है कि परमात्मा का ज्ञान कर्म का फन है और 
मोक्ष का साधन दे।हस प्रकार तमेव विदित्वा ७ से कोई विरोध 
नहीं गाता कामनासे रहित होकर किया गया कर्म 'निष्काम! ही 
कहाता हैं। 

१९-- क ने “अनन्‍्तसुखेन योगातृ” पर अपत्ति की है किन्तु 
मीम। सांके अनुसार अनन्त का अर्थ 'मोंज्षावर्धित्ते पूृव अन्त न होनेवाला 
होने से क की आपत्ति छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाती है | 

२९-- द ने कही' नहीं कहा कि होम केवल वायुवृष्टि जल का ही 
शोधक हैं क ने इसमें 'ही' जोड़कर भनुचित किया है | 

करमकाण्ड यज्ञकरता को सुखदायक है--इस विषय में द ने ६ 
प्रमाण दिये है १-२ में मीमासा का 'रार्थत्वात' आदि (४-२)३ 
में जनताये (ऐतरेय ब्राह्मण १-२) थौर ४ थी में शतपथ(३-५-१७) है 
जिसका समर्थन गीता से भी होता है। अपनी अपक्तियों को व्यर्थ 


२८ पारिजात-खंडन 


सममभकर क भुकलाकर बोखत्ख उठते हैं और कहते हैं कि 'ण्ह उच 
दुयावनन्‍द का मत चार्वाक का उजिछच्छ ही है (पृष्ठ ५६०) इसमें 'सब 
ओर ही सर्गवा अमत्य और निराधार हैं, क्योंकि सत्य-धर्म-बेद पर 
आअभित उतर दे क्षा सत्र ताहितिक वेद विरोधी चर्वाकका जूठा कभी कहाँ 
हो लकता, जिपने चार्वाक के सत का सर्वाय्रमुख खण्डन किया, ईश्वर- 
वेद की लत! को यूम था पे उुडर 57 सम्यूण जोवन वेद-प्रचार में 
लगया और अपनी स्थापित संस्था आर्थत्रमाज के दस नियमों में 
से पृथम् तोन में ईश्वर और वेद को अनिवायेता पृतिपादित की ! 
'नास्तिको वेद-निन्दक:? बार्वाक ने कया कभी वेव को ईश्वरीय ज्ञान 
बताया था ? उसने तो कहा था+-- 
त्यो वेदश्य कर्ततारो धूर्तटभाण्डनिशाचरा : । 
अर्थात वेद कर्ताके धूर्त भाड़, जोर राक्षस हैं।द को ऐसे चार्याक 
का उब्छिष्ठ बताना सशासर अन्याय और घोर पाप है यह तो हुंष 
की पर काछ्जा है। इस बात को कहनेवाला असत्यवादी धोर नरक 
में पड़गा--इसमें कुछ सन्देह नहीं । 
पृष्ठ ५६१ पर मौसाँस! के पुम्ाण पर आर्पत्ति करते हुए क ने द के 
' सम्बन्ध में ११ बातें कहो हैं-बच्चों कोर्सी बात, नास्तिकता लगनेवाला, 
शास्त्रों को बनभिन्नता सूचक) सर्वथा श्रसज्भुत, शब्द-न्याय बहिभूत 
कल्पित, बलाटकऋार, उऊच्छ खल्ता, नियम ल, भशुद्ध ओर निराधार । 
अपना सम्पूर्ण भंडार खोल विया, कुछ शेष न रख्ता। 
वह प्रश्न करता है कि हन चार प्रकार के यज्ञीय--पद्र्थों 
को मनुष्य बनाकर 3नका रोस्कार कर सकता है ? उसका 
यह पुश्न भी उसके उपर्युक्त ११ विशेषणों बाली बात कही जायगी । 
द ने कभी नहीं कहा कि इन पदार्थों को स्वयं अपनी शक्ति से 
बनाये हाँ यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध दै कि मनुष्य पुरुषार्थ से इनको पाप्त 
करके संस्कार (शीधन) छिया करते हें, तव उनको मभाहुति पृथक्क- 
पृथक या सम्समिश्ररपु करके देते हैं। केबल घी,दूध, जो, चावल को 
आहुति देनेवाला इन पदार्थों की अहुति के वेज्ञानिक रहस्य को क्या 
समम पाये ? बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद । 
भोजन सुगन्धित करने के लिये किये जानेव।ले सभी कर्म यशीय 
पदार्थों के भी किये भागें-यह समता सूर्खता बोर बढ पबुद्धि को 
पराछाष्ठा है | उप्रमां एक अंश में होती है । 
२१-- चम्मण के लिये 'चमस' का पूयोग द ने जात-बुझ कर 
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किया है, भशान से नही । यह सर्व साधारण के लिए सरल है 

२२-- प माण स झ्या शमी कर्मकान्ड का साधक दै। पौराणिक 
कहता है कि यदि स्वभाषता दुर्गन्ध दूरक्ती जा सकती है तो व्यर्थ 
में घी-दूध-अन्न-ओष धि के जलाने से क्या लाभ यह उसको बात 
तो चार्बाकों की सी हुई क्या ऊसके माने गये यज्ञ में धी भादि की 
आहुति नहीं दी जाती? यदि हॉ, तब तो यह उसका अपना ही 
खण्डन हुआ | द ने 'एवम्‌” का बे अमुना प्रकारेण” किया। 
उसपर भी क को आपत्ति है कुओ प्रक्रार तो बवाही दिया गया, 
विस्तार से बताने का बवबसर न था। क्या इसीलिए यह शुद्ध अथीे 
भी अनर्शभक हो गया ? 

२३-- प्रमाण संख्या १ (मीमांसा ४.३) में 'अर्थवाद' के बिषय 
में द ने बताया कि यज्ञ परोपकार के लिंए ही है इसलिए फक्ञ का 
सुनना बर्थवाद है जो अन» को दूर करने के लिए द्वोता है क ने इस 
पर ब्यरथ ही आपत्ति की भोर प्रश्नों को कडो लगा दी। उनके 
उत्तर ये हैं । फनों की संख्या गिनने की गआवश्यकृता नहीं. २-उनके 
सुनने से सनुष्य में सद्धल्‍्प आशा ओर उत्साह का संचार होता है 
३, ब्प्नर्श निसारण 'अर्थवाद, का ब्भ नही. प्रयोजन है। ४ द« ने 

कभी नहीं कहा कि अर्थाबाठ से अनर्भ दूर हों जायगा। उसके लिए 
तो संत धुरुषाणे करना ही आवश्यक्ष बताया दे। ५-अन् भनेक 
प्रकार के बंहुत से द्वो सकते हैं । 

२४-- प्रमाण से २ पर क ने मूरखोॉंतापु्ण प्रश्न किया कि “क्या 
पुरुषों का भी संस्कार दा्लवाले तरीफे से ही होता है! ? (बेदर्थ० 
पृष्ठ ५६४) इससे तो वे १६ संस्कारों के सम्बन्ध में अपनो अज्ञता ही 
प्रकट करते हैं | द्रंव्यों के संस्कार फे साथ मनुष्यों के 'सस्कार का 

तात्पर्य ध्यनि और व्यञ्जना से निकलता है। इस पर क ने लिखा है- 

२“यह सब बाल विडस्बना है जो मूल को ही शोभा देतो हैं , 
आश्चर्य हैं कि ऐसे व्यक्ति भी महर्षि कद्दे जाते हें. (वेद ९पृष्ठ 
संख्या ५६४) 

यह तो असभ्यता ओर द्वंषबुद्धि की पराकाष्ठा हुई। हमें तो 
आश्चर्य है कि एकु पौराणिक संन्यासों क दूसरे वेदश्ञ सन्‍्यासी 
द के प्रति ऐसे शब्द लिख रहा है ओर अपने को स्त्रामी कहलाता ; 

क ने लिखा दे कि 'यह परार्ण नहीं दे! यह बापत्ति तो पूर्ण 

मोतासा के कर्ता जेमिनि के क्रति दुई जिये क ने अुति माता है कथा,क 
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परार्थ शब्द मूल सूत्र में ही है। क को धिक्‍्कार है कि वे ऋत्विजों: 
को दक्षिया देकर खरीदा हुआ बता रहे हैं और उनके द्वार 
कराये गमे यज्ञों का फल यज्ञमान के लिए ही मान रहे है , दक्षिणा 
कोई मूल्य या पारिश्रमक नही है। बह तो अपनो श्रद्धा-शक्ति के 
झानुसार बिना निश्चित किये स्वेच्छा पूर्णक दी जाती है। उस यज्ञ 
का फल यजमान के अतिरिक्त ऋत्विजों को तथा यज्ञ में सम्मिलित 
झन्यजनों को भी मिचता है। यदि परार्थ नहीं वो “हृदं न मध्ता 
क्यों कह जाता है ? 

3५ - द के ' सुगन्ध' धशांब्द पर भीक ने आपत्ति की हे || किन्तु 
बिदित हो कि विशिष्ट ओर्ष प्रयोग पारिय॒ुनि पूर्णवर्ती तथा शुद्ध है। 
ऋषि स्व॒तन्त्र होते हैं, किसी के गुलाम नहीं । 

२६--- क ने द फे किये भीमांसा धुक्ष के अर्था को सबंधा शशुद्ध 
बताया है ध्यान से देखने पर विदित होगा कि द का किया सृत्रार्थ 
शावरभाष्य और पूर्वोत्तर सूत्रों के विरुद्ध नहीं है।क का कथन 
अयकभार्थ और निस्सार है अथ कौ शुद्धता स्पष्ट है भौर यज्ञ १रोप- 
कारारथ॑ होता है --- इस विषय में उपय“क्त प्रमाण उपयौगी है क ने 
इन बातों को “भूमिकाभास! से लिया है जिसका उत्तर उसी समग्र दे 
दिया गया था | 

२७-- द ने यज्ञ की पुष्टि में तीसरा प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण १.२.६ 
का दिया भोर ररूघ शुद्ध %*। कि 

यज्ञो5पि तस्य॑ जनताये कल्पते यत्नैवं विद्वान्‌ होता भवति । 

अर्थात्‌ यज्ञ भी जनता फे सुख फे लिए होता है, जिसमें होता ऐसाः 
बिद्वान होता है । 

क कहते हैं कि यहाँ 'जनत।' का अब याज्ञिक जनता है, साधारण 
जनसमूह नहीं | यह अथ सद्भूबित है भोर द का अथं व्यापक है। 
साधारण जनता भी यज्ञ के चारों ओर रहती है। उसका भी यज्ञ से 
उ3पकार हं।ता दं-- कैवल याशिक का हीं नही । अत, द का अर्थ 
धर्गथा शुद्ध हैं। 'तस्ये! रो भी द के अथे को पुष्टि होती है । 


२८-- 6 द्वारा प्रस्तुत चौथे प्रमाण (थतपथ ५.३.५.१७) पर भौक 
ने आपत्तिकोी है | किन्तु ध्यान से देखा जाय तो यहाँ पर बॉग्न का बर्थ: 
यज्ञाग्नि लेने पर स्पष्ट हो जायगा कि उसते धुबं (बाष्प) बादल, 
व षिट अन्त,मादि जगत के मुख के लिए द्वोते है । 


२३७ 


निरुक्‍त अध्याव चौदह 


खण्ड १४,मन्त् ४--- ु 
सोम गावो ध नवों वावशानाः सोम॑ बिश्वा मतिश्रि : पृच्छमाना ; 
सोम: सुतः पूयते अज्यमान: सोभे अकासुस्त्रिष्दुभ: सं नवम्ते ॥ 
ऋ०.६,.६७.३४५ 
ब ही गोए (दूघ देनेवाली रश्मियों) सोम को चांहते हुए मादित्य 
को जाती हैं । इस ही प्रकार से विप्रा रश्मियाँ मतियों से कामना 
करते हुए आदित्य को जांती हैं । इसी प्रकार निचोड़ा हुआ सोम 
सेवन किया गम। अआ्राप्त होता है । इसको ही मन्त्र, तिष्टूप सन्नमन 
करते हैं।यह भधिदेवत पत्त दै | 
अध्यात्म अर्थ-हसी तरह सोम की कामनां करती हुई इन्द्रिया 
आत्मा तक जाती हैं। इसी प्रकार विप्र इन्द्रियाँ सतियों से कामना 
करती हुई आत्मा तक पहुंचती हैं। इसी प्रकार निचोड़ा ओर सेवन 
किया गयां सोम इस :जोवात्मा तक पहुंचाता है। आत्मा और सात 
ऋषि झुकते हैं ( आत्मा में एक रूप होते हैं ) यह मन्त्र आत्म-गति _ 
बतांता है। 
खण्ड १६, मन्त२-- ; 
भशज्ान्तसमुद्र: प्रथमे विधसंल्जन यन्प्रजा भुवनस्य राजा | 
तृषा पवित्न अधि सानो अड्ये वृहत्सोमों वाक्षधे सुवान इन्दुः ॥ 
ऊ०६।९७ [४० 
परम दो में वर्षा के कम से प्रज्ञा को उत्पन्न करते हुए सब भुबनों 
का राज़ा आदित्य गति करता है | वर्षा करने वाला पक्ित्र चोटी 
के ऊपर सोंम ऐश्वयेव।ला प्‌ रणा करता हुआ बढ़ता है। यह अधि- 
देवत अथोे है! 
अब अध्यात्म-- सुखवषक महद्दान परमात्मा आत्मा में ज्ञान कम से 
प्रजा को उत्पन्न करते हुए सबका राजा इंश्वर ग्यापक दे । यह संत 
आत्म-गति को बताता है। 
खण्ड १७,मस नस ६- 
महत्तत्सो मो भहिबश्वकारा् यद्‌ गर्भो व्वृूणोत देवान्‌। 
अदर्धादसद पवरमान भोजों उजनयत्सू्यं ज्योतिरिन्दु: ॥ 
॥ह० ६।६७।४ ९१ 
अधिदेवत बय--महान सौम मदान्‌ कार्यों को करता हे। 


रश्प निरुक्त 


(नीहारिका में गर्म रूप से आर 2 शक्तियों को घारख- किया हैं। 
इन्द्र में अग्नि बाल्मा बंल और दुंये में ज्योति को (इन्द्र) (मादित्य 
ओर परमात्मी) ने उत्पन्न किया 
खण्ड१८,मन्त्र ७ 
विध दद्राणं सपने बहुनांयुवार्न सन्‍्त' पत्ितो जगार। 
देवस्य पश्य काव्य महित्वाउ्या मसार सहा; समान ॥ 
ऋ०२१०१५४ |४।। 
अधिदेवत अर्थ--विशेष गतिजले दमन शील पृण चन्द्रमा को 
आदित्य बण्वस्या सें छिपा लेता है । जो साय भस्त होता है दूसरे 
दिन वही 3दय होता है। 
अध्यात्म अर्थ-विशेष गतिवाले दमन शील जौवात्मा को पर- 
मात्मा भोज फिर बत्पन्न करता हैं जिसे कत्ल साराया । 
खण्ड १६ ,सन्त्न८--- 
साकव्जानों सप्तथमाहुरेक्ज घछियमा ऋकष्यो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विदितानि घामश: स्थांत्रे रेजन्ते बिकृतानि रूपशः | 
“ ऋ+>१। १६४।१५।॥। 
अधिद्वत अथ--साथ उत्पन्न हुए ऋषियों (ऋतुओं) के साथ 
सातर्वा बादित्य है । उनके इृष्ट चाहै हुए, उल्लंधित माने हुए 
झफे हुए; गये हए,) कम आप; के साथ आनन्द मनाते हैं । जहाँ 
ये सात ऋषि हूरगी-गतिशील ज्योतियों हैं, उससे परे आदित्य हैं वे 
सब इसमे एछ रूप होती हैं। 
अध्यात्म अथ--साथ उत्पन्न हुई छ; इन्द्रियों के साथ सातवो_ 
जीवात्मा है। उनके इृष्ट कमे अन्नके साथ आनन्द मनाते हैं। जद्दां से 
साव ऋषि-गतिशील और, ज्ञान कराने वाली इन्द्रियोँ हैं।इनस परे 
भात्मा है वे इसमें एक हो जाती दे । 
सखध्ड २०,सन्त्र६ 
छित्रियः सत्तोस्तां उ में पस आह, पश्यदक्षण्वान्न व चत्दुनन्‍्ध ॥ 
करतिय: पुत्र: स ईमा चि6केत यस्ता विजानात्ध पितुप्बविनासत्‌ |॥ 
ऋ० १॥१६४।१६। 
स्त्रीलिंग में होते हुए उनके समूह को पुलिज्भु शठ्द से कहते. हैं। 
१ाकेरखों के समूह को भादित्य कहते हैं ।९--इन्द्रियों शब्द, स्पश , 


ग़न्ध को धारण करने वाली हैं, | इनका स्वामी पूण ओद जोवात्मा 
द॑ ओखों का (जिदूवान) देवता जानता है ओर बन्धा (बज्ञानो 
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ढ़ जानता । जो पुत्र भी हो किन्तु ज्ञाता हो व्ही जानता है वह पिता 
का भी पिता हो जाता है। 
खण्ड २१,सन्त१० ० 
सप्ताद्धेगर्भा भुबनस्य रो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधमंणि। 
ते धोतिभिसेनसा ते विश्चिपः परि भुवः परि भवन्ति विश्वत;॥ 
ऋ0०१। १६४।३६९।। 
अधिदेबत बथे--इन सात प्रकार की किरणों को अ्रादित्य अपने 
अन्दर धारण करता है। अर का अर्थ मध्य स्थान है जो 
जल इसमें ठहरता है , बह तथा अन्य व्यक्ति कर्मों तथा सन से 
विपयेय को प्राप्त होते हें, जल चारों ओर वर्षा से सबसे उपर होता है । 
अध्यात्म अथ--इन सात इन्द्रियों को जीवात्मा धारण करता 
है। सब्र इन्द्रियों कर्मों और ज्ञान से स्वोपरि होती हैं। यह मन्त्र 
आत्मगति को बताता है | 
रूण्ड २२, मन्त्र ११--- 
न वि जानामि यदिवेदमस्मि निश्य: सन्‍नद्धो सनसा चरामि। 
ह ऋ०१,१६४।३७॥। 
अधिदेवत --मैं विशेष नहीं जनता कि यह आदित्य ओर आत्मा 
क्या है । भनोरूप अन्त; करण से बंधा हुआ है। उसी में छिपा 
हुआ विचारता हूं। 
खण्ड २३,मंत्त्र १ २-- 
अपाह प्राह्षति स्वधया गरभीतोअमर्स्यों मत्येना सयोनि. । 
ता शश्वन्ता विषुक्षीना वियन्ता न्यरन्यं चिक्युन नि चिक्युरन्यम।॥ 
ऋ०१, १६९४।३१५।। 
' अधिदेवत--मा[दित्य ऊपर-नोचे जाता प्रतीत होता है। स्व्य-घारक 
शक्ति से वह बन्द्रमा फे साथ गति करता हुआ ३सेनियंत्र५ मे रखता 
दे । वह अपने को देखता दे, चन्द्रमा को नहों । 
अध्यात्म--यह जीवात्मा अन्न-जल से बने हुए शरीर से बद्ध 
होकर ऊची-दोची योनियों में ज्ञाता है। वह अमर होकर मरणधर्सा 
शरीर के साथ संयुक्त होता है। वे दोनों सदा सबेत्र गतिशील है 
वह जीवात्मा मपने को अनुभव करता है, मन को नेहीं | 
खंड२४ ,सन्त् १३०० 
तदिदात भुशनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उप्रस्त्वेष नृम्य, । 


- सद्यो जल्ञानो नि रिखाति ,णतननु य॑ विश्वे मदस्त्युमा :॥ 
ऋ०१०,१२०।१॥। 
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ऋ घिदेवत-वह बांदित्य भूतों में बढ़ा होता है। &सी रो प्रचण्ड 
दीप्ति उत्पन्न होती है। उससे बल पाकर वह प्रदूषण आदि शत्रओं 
को नष्ट करता है । पश्चांत 3ससे सब प्राशी उत्परन होते है। रिनाति 
का बर्थ प्रीति तथा दोप्र है , 

अध्यात्म--बह अ्रव्यक्त परमात्मा सबही बड़ा है, _रस यह बलशांकी 
जान उत्पन्न होता है । वह सब दुष्टों को नष्ट करता है)। सब प्राणी 
उसके पींछे चनते हैं । 


खरड़ २५ सन्त १४०-- हर 
को अद्य युद्ध क्ते घुरि गा ऋतस्य शिमोबतों भामिनों दुह् गायून। 


आधन्निषन्हत््मसो सयोभून्‌ य एपां भृत्या मशबत्स जोबातू | 
ऋण १।८४।१६।॥। 
अधिदौषत-- कौन सदा ऋतुफे घुरेमे किरणों को जोड़ता हैं? वह 
थादित्य है। उसकी किरण जल्ञ देने बालो तथा कठिनता से सही 
जञानेवाली, मुख में भोर हृदय में बाणों को रखनेवालो, सुख देनेवाली 
हैं। जो इनको षारण करना जानता है बहू जोवित रहता है | 
अध्यात्म -- कौन इन्द्रियों को शरीर में जोड़ता दे ? वह आत्मा 
है जो कमेगील, दुराधषे इस्द्रियों को गति देता दै। ये इन्द्रियाँ मुख 
में और अपने अन्दर शक्ति रखतीहुई सुखदायक हें । जो इनको भरंणु: 
करना जानता है वह बिरकाल तक जोता है। 
खण्ड२६,मन्त १५-- 
क ईबते तुज्यते को विभावष को मं सठे सम्तमिन्द्र को अन्त। 
कस्तोकाय क इमायोत राय्ेडथि ब्रवत्त ने को जनाय |। 
फऋऋर० १।८४।१७। 
कौन ही जाता है, कौन देता है, कौन डरता है, कोन होते हुए 
इन्द्र-(सूये तथा आत्मा)को पास में जान कर मांनतों दै ? कौन बपत्य, 
के लिए.महान के लिए, दरशेनीय शरोर के लिए बतला सकता है ? 
खण्ड २७, मन्त्र १६ --- 
को अग्निमीट्ट हृजबिषा घृतेन स्न॑चा यजाता ऋतुभिश्र वेधि:। 
करमें देवा आवद्यानाशु होम को म'सते वीतिहोत्र: सुद्देव: ।! 
हर ०१।८४। १प्टा 
भधिदेवत- कोन आदित्य भोर आत्माको हविसे और चघत से पूर्ण 
करता अथवा पूजता है !स्रूक्र से निय॑ंत ऋतुओं में किसके जिए कौन 
यज्ञ करे ? सारें देव शीघ्र द्वोम के पर्ाथों की प्राप्त कराते हैं। कौन 
कान्तिद्दोत्र कल्याण देव उसे जानता है? 
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ये ७ घातुएं बभ्यस्‍्त संजञक हों- जक्नति जाग्रति दरिद्रति चह्ासति 
शासति दीध्यते वेव्यते । 
७ तुजादीनां दी्षो डभ्यासस्य ॥ 
जञ आादियों के श्रभ्यास को दोघे हो-.. , निकल 
दर पृथिवीम । 8334 पेडआान; मात्रद्वन; स 
८ लिटि धांतोरनध्यासस्य | ७ 
लिट में अतभ्यास धातु के एक/र को द्वित्व हो- पपाठ परोगा" 
वातिक-- वेद में विकल्प से हो- यो ज्ञागार हज ह किक गा 
६ सन्यदो' ॥ 
सन्वन्‍्त और यहरत धॉनु के ए्ााउ का डित्व हो --पि ।ठिबत्ति उच्वि- 
दिषति पॉपठ यते मटादयते । 
१० श्रो ॥ 
श्लु परे हो तो धातु को द्वित्व हो-- जुहौति बिभेति । 
११५ चझडझ्डि॥ 
चढ़ परे हो तो द्वित्व हौ-- अपीपठत्‌ धाविशत्‌ ५ 
१२ दाश्वांग साह्वान्‌ मौढवांश्च | 
ये ३ निवातियव हैं । ब।०-- कआदि से क परे हो तो दिख्र हो-- 
चकयू विकिसत्त। चरि चलि पति बदि आदि को द्वित्व हो -- चराचर 
चलाचन पतायत बद।वद घताघत; क्षोमगश्चबंगीन[म_पदुपट: । 
१३. : (([[(/ | [६ [6६६६5 ॥ 
तल्युरुष में पुत्र बौर पति परे रहते ध्यछ को संप्रसारण हो- छो तु ६- 
गरधोपुत्र: कौमुदगन्धीपतिः । 
१४.बन्धुनि वहुब्रीहो ।। 
बहुत्रोदि म॒ बन्धु परे रहते भो वही हो-- का रीषगन्धीबन्घु: ' 
१५ बचि स्वपि यज्ञादोनां किति ॥ 
 े कित्‌ पत्यथ परे रहते सम्प् घारव हो-- उ कः उ क।व यु: 
सुप्रवान्‌ इष्ट: शृष्टवान्‌ हृव' हतवान्‌ । 
१६ माह ज्या वध स्यवि वढिट जिचति दृश्चति पृच्छति भृ ज्जतीन, 
डितिब। 2 ७ए,एएएणणाए हे 
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ईन ६ क हित-हित परे रहते सम्प सारण हो- सहदोत: गृह्णाति 
जीन: जिताति ऊपतुः व्िद्ध: विभ्यात उश्चितः कशन्ति विदत बिचति 
इस्छ; दृश्वति प्रृदद। प्रन्‍्छति भूष्टः भृज्जति । 
१७ लिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌ ॥ 
लिट्‌ में कितुर्न डतू दोनों के अन्‍्यास को सम्प्रसारण हो-- उथाच 
वर सुः्वाप सुष्वदिष इस्ाज इयजिय उत्र|प विद जप्राह ज- 
ग्रहिय इत्यांदि | 
१८. स्वापेश्चकि | के 
चहझ परे रहत ण्यन्त स्वप को सर 
१९ त्वपि स्यम्नि वेज) यहि | 
इनका यह परे रहते सम्प्रधारण हो- सोषुष्यते सेसिम्यते वेबोयते । 
२० न बश; । 
किन्तु वश को न हो- बावश्यते । 
२१.चाय: की | 
बय्‌ को का झआादेश हो- बेकीयते। 
२२ स्फाय; स्फो निश्टायाम्‌ । 
निष्टा परे रहते रफायी को स्फी हो- रफीत: रफीतबान । 
२३. स्त्व; प्रपूवेस्य | 
श्र पृषक स्‍्त्या को सम्प्रसारण, द्वो- प्रस्तीतः पस्तीतवान्‌ (५.२.५४से 
म होने पर ) पुस्तीसः प.्तीमबाम । 
२४ द्रवमूति-स्पशयों: श्य : । 
द्रव की कठितता और €पर्श अर्थ में श्येह_ को सम्प्रसारण हो - 
शोनम्‌ शीत: । 
२५ पतेश्च || 
ओर पृति पूर्वक ये को सम्पूसारण हो-- पुतिशीन: | 
२६ विभाषा 5#पग्रगपूवस्य ॥ ह 
अग्नि, अब पूर्वक श्ये का सभ्प्सारस बिकल्प से हो--अभिश्यानम 
घतममभिशीन' वा, अवश्यांत' इश्चिक: 
२७.श्वृतं पाके ॥ 
पाक में क्षा को श द्ोता हें खत क्षीरम श्राया यवागू्‌: । 
२८, प्याय: पी । 
प्यायी को पी विकल्प से हो-- पोनम्‌ मुखम्‌ प्यान: स्वेद: । 


प्रसारण हो-- असू घुपत्‌ । 
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२६ . लिडयहोश्च | 
सिट और यह परे रहते प्यायी को पी हो* पिप्ये पेपीयते । 
३०.विभाषा श्वे: । 
श्विकी विधलप से सम्प्रसारण ह--. शक्षाव शरबा यते 
शेश्वोयते । 3७0७४ ७०७ 
३१९ णो च संश्चडो: ॥ 
सन्‌-चडहू परक णि परे रहते सम्प्रसारण विबलप से हो-- 
शुशाचयिषति शिश्वाययिषति अशूशवत्‌ अशिश्वयत्‌। 
३२ दे सम्प्रसारशम् ॥ 
ह ८ को सम्प्रसारण हो-- जुहाबयिषति बजूहबत । 
३३ अभ्यस्तस्य ब || 
आर अध्यस्त क्वे6ू को सरप्रसारण हो- जुह- जहर ते हृह्षात । 
३४.वहुल _ छन्‍्दसि ॥। 
देंद में बहुल कर के ह को सम्प्रसारण हो-- इन्द्राग्नी हुवे हृदामि 
मरुत' शिवांन्‌ । 
३५ चाय: की ॥| 
बेद में बहुल करके चाय को की दो--नान्‍्यं चिक्युने निचिक्यु- 
रन्यम्‌ झगितिज्योतिनिचाय्यः 
३६ अपस्पृधेधाम्‌ आनचु! आनृह! चिच्युषे तित्याज श्राता: त्रितम्‌ 
आाशोः: आशोत्ता:। 
ये ९ वेद में निपातित हैं । 
३७ न सम्पसारणे सम्प्सारणम्‌ | 
स० परे दवा तो पूवे यण् का स॒० न हो- व्यध विद्ध, ब्येब--सबीतः । 
३८.लिटि बयो यः ॥ 
लिट मे' वय के य को सम्प्र० न हो- ऊबतु: >युः। 
३९ वश्चास्थान्यतरस्यां किति ॥ 


लिट में क्रित्‌ परे हो तो वय के य को विकुल्प से व हो- ऊवु' 
४० वेन: । 
वेत्र को स* न ट्वो- बबो । 
४९ ल्यपिथ। 
ल्‍्यप_ परे हो तो भो स० न द्वो- पुबाय उपाय । 


है: 54 ज्यश्च । 
जया को भीस* न दो- प्यास उपज्याय।॥| 
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४३ व्यश्च ॥ 
ल्यत, परे हो तो व्वेढ का स० न हो-- प्रव्पप ३यठवायव | 
४४ विभाषा परे; । 
परि पृत्रक से बिकल्प से स० हो- परवीय परिवब्याय | 
४५ आदेच उपदेशे इशिति ॥ 
उपदेश में शि लिन्‍त प्रत्यय पर हो तो एजन्द ध तु को आ। है ।- 
घेट- दधो ग्ले- ग्लाता शो- निशातुम्‌ । 
४६ न व्यों बिटि ॥ 
लिट में ब्येणको आ न हो-- विव्याय । 
४७ स्फुरति स्फुलत्यो॑णि । 
घ्रज, परे हो तो इनके ए* का आ हो-- स्फ।र: सफल: | 
2८ कीए जीना णोी। 
(/ परे रहते क्री,इ जिके एच को भा हो-क्रापपतति अध्याययति 
जापयति । 
४९ सिल्यते रपारलौकि के । 
इस लक को बिद्धि में सिधु के एउ को आ हो- अन्नं साधयति ।. 
४० मोताति मितोति दो डॉ ल्यपि च॥ 
इनमे ल्यप और अशित्‌ परे हो तो एव को अ। हो- प्रधाय प्रव- 
तुप्‌ निधाय निमाता उपदाय 3पदातव्यम्‌ । 
५१ बिभाषा लींयते: । ६ 
सी की विहला ते भ हो - जता लेव। तल्वाष्पते लेबयते अिज्ञाय 
बिल्लोय ! 
५२.विरेशछ'दर्सि । प 
वेदमें विद के एउ को आ हो- चिखाद चिटेद्‌ । 
५३, अपगुरो णमुल्लि | 
खुपुत परे द्वो ता जर३ पूर्व कु गुरी के एउ को बा विकल्प से हो- 
अत्यपगार युध्यन्ते अस्यापगोरं वा । 
४४ चिस्फुरोण । 
चिओरए स्तुर से ऐू परे हो तो बा हो- चापयति चाययति रुफा९- 
यतिस्फोरयति। ___ 
५५ प्रज़ने चोयते: । 
पूजन में वी के एउ को जा हो- वापयति बयबति वा ग।! पुरोवात! $ 
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धिष्एय (कुण्ड) यजम्मान के विजामान होते हैं' क्‍योंकि यह समझ 
होते हैं | जो समझ हों उनको विजामान कहते हैं । ( समझू या विजा+ 
मान वे बस्तुय होती हैं जिनके अ्रज्भ॒ एक दूसरे के अनुकल होते हैं 
जेसे यदि मनुष्य के सिर और आँख है तो धघिष्ण्य का भी घर और 
भोंख है | यदि मनुष्य के भोंखों' है तो घिष्ण्य की भी आश्व हैं। नर्थात 
एक-एक अ्रज्भ के स्थान में दूसरा बज़ होता है)। ये अडग उसके 
घड़ के हैं '१ 
सोम द्योलोक में था और देव इस लोक में | उन्होंने कामना की 
कि सोम हमारे पास आ जावे और उस -»|ये हुए सोम के साथ 
हम यज्ञ कर । उन्होंने दो माया बनाई-सुपर्णी श्रौरकद्र । सुपर्णी बाण 
थी श्रौर कद्र, यह भूमि । उन्होंने उनके बीच में कगड़ा करा दिया ।३ 
तब बह मझंगडने लगी -जो इसमें से सबसे दूर कीं चीज देख लेगी 
वही दूसरी पर विजय पायेगी। कद्र, ने कहा, “अच्छा. देख! (३ 
सुपरणी ने कहा, 'इस सलिल के उस पार एक श्वेन घोड़ा एक 
खम्भे के पास खड़ा है| में उसे द्ख रही हूं। क्या तू भी उसको 
देखती है! ? कदर ने कहा, 'मैं देखती हूं। उसकी पूछ अभी लटक 
रही थी । में देखती हूं कि वायु इस ससय उसको हिला रहो है! ।४ 
भब जब सुपर्णी ने कहा, 'उस सलिल के उस पोर', तो सलिल 
का अरथ था वेदि | 3ससे उसका तापये वेदि से था। “बम्भे के 
पास एक सफेद घोड़ा खड़ा है !। श्वेत घोड़े से तात्पर्य यज्ञ का है 
भोर खम्भे से यज्ञ-यूप का । कद्रने जो कह था कि'इसकी पू&छ अभी 
लटक रही थी, अब उसे वायु हिला रही हैं। मैं उसे देख रही 
हूं' यह केवल रस्सी थी। ५ 
तब सुपर ने कहा-! चलो बढ्ोँ तक उड़ चलें और देखें कि हमें 
से किसकी जीत हुई, कद्र, ने कद्दा-- 'तुम्ही जाओ और बता देना 
हममें से किसफ्री विजय हुई ।६ 


सुपर्णी वहा तक उड़ी और कद,ने जो कहा था वही कह 
ज्ञव बहू वापिस आई तो कदर ने 3ससे पूछा- “तुस शा में? 
उसने कहा 'तुम। इसको 'सोपणी-कांद्रवीं आाख्यान कहते हैँ ।७ 

तब कद्र ने कहा, 'सचमुच मेंने तुमको जीत लिया । थ्योल्लोक में 
सोम है, उध्को देबों के निये ले ऋाओ ओर, देवों के ऋष स मुक्त 
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हो | तथास्तु | वह उनन्‍्दों को लाईं। वह गायत्री द्योक्ञोकसे सोम को 
के आई।<८ 
बह ( सोम) दो सोने के प्यालों के बीच में था | बाँख भपकते क्षण- 
क्षण में वे प्याले तेज किनारों द्वारा बन्द हो जाते थे। यह थे दीक्षा 
झौर तप. उन पर सोमरक्षक गन्धव देखभाल रखते थे । यही 
धिष्ण्य है, यही होता । ९ 
उसने इसमें से एक प्याले को खोलः ओर देवों को दे दिया। यह 
दोक्षा थी । इसी से देवा ने अपने को दीक्षित किया | १० 
अब उसने दूसरे प्याले को खोला ओर देवों को दिया। यहो “तप! 
था | इसमे देवां ने तप किया अर्थात उपसद क्योंकि उपसद ही 
तप है । ११ 
उसने खदिर की लकड़ी से सोस को लिया (आचखाद), इस लिये 
उनका खादिर नाम पड़ा | और च्‌कि उसी के द्वारा उसने सोम को 
लिया इसलिये यूप और रफ्य-खदिर की लकड़ी के होते हैं । जब वह 
अच्छाबाक के अधीन था तव वह उसे ले गई | इसोल्यि अच्छाबाक 
को सोसपान का अधिकार नहीं। १२ 
इन्द्र और अग्नि नो प्रज्ञाओं की उत्पत्ति के लिये उसक' स्थित 
रक्‍खा इसनिये अच्छावाक इन्द्र ओरे अग्नि का होता है 7१३ 
इसोलिये दीक्षित पुरुष ही सोमराजा को रक्षा करते हें कि गन्धर्ण 
कहीं इसको ले न जायें, ईंस लिये 3चित है कि उसकी भ लोभों ति 
रक्षा की जाय | क्योंकि जिस किसी की अधीनता में से वे सोम को 
जे जायेगे वही ( सोमपान से ) बहिष्कृत कर दियाजायगा | १४ 
इसी लिये त्रह्मचारी लोग बपने आचार्श . 5 सके घर तथा पशुश्प 
को रक्षा करते हैं कि कही वे उसे ले न जायें। इसीलिये उस सोम 
की वड़ो रक्षा करनो चाहिये क्योंकि ज्ञिस किसी को देखरेख में से 
बह ले जांयोंगे उसी को ( सोमपान रो) वहिष्कृत कर दिया जायगा। 
इसी के द्वारा सुपर्णी ने देवों के ऋणरो छुटकारा पाया अतः क ह्ते 
हैं यज्ञ रूरने वाले पुण्यल्ञोक को अ्राप्त होते हैं। १५ 
पुरुष जब पैदा द्वोता हैं तभी मृत्यु का ऋणी द्वोता है। ओर जब 
यह यज्ञ करता है तो मृत्यु के ऋण रों छूटता दै। जीरो सुपर्णी देव» 
ताओं के ऋण से छूट गई। १६ 
देवों गे सोस से यज्ञ किया। सोमरक्ष क गन्धर्बों गो उ सका # नु- 
सरण किया और बाकर कहने लगे, 'हमकों यज्ञ में भाग दो । ह्स्को 
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यज्ञ में भाग दो | हमको यज्ञ से बाहर म्रत करो । यज्ञ में हमारा भी 
भाग होना चाहिये'। १७ 

3 नहोंने कहा-हमको इसमें क्या लाभ होगा ? गन्ध्वों ने उत्तर दिया 
कि जेसे उस लोक में हमर इसके रक्षक रहे उसी तरह इस भूमि पर 
भी रक्षक रहेंगे । १८ 

देवों ने कहा --अच्छा | वे कहते हैं यह है सोम की मजदूरी | 7 
इससे सोम के मोल से तातय है । फिर बन्‍्हांने कहा-तीसरे सवन से 
जो भी घी की आहुति दी जायगी वह तुम्हारी होगी। सोम का प।त 
तुमरसों छीन लिया गया हैं। भत: तुम सोम की आहुति के भधिकारी 
नहीं रहे । इसलिये सायंकाॉल के तीसरे सबन में कुण्ड में लकड़ियों 
पर जो घी की भाहुति दी जाती है बही इनकी होती है, सोम की 
आहुति नही १६ | 

भर जो भाहुति दी जायगी वह तुमको तृप्त कुर देगी | इसलिये 
जो घी की आहुति ८ जाती है वह उनको नृप्त कर देती है। ओर जो 
सोम को चमचो में लिये ऊपर-ऊपर फिरायगे उनसे तुम्हारी तृप्ति 
होगी | इसलिये जो सोम को चमचे में भरकर ऊप२-ऊपर फिराते हें 
उनरो इसकी तृप्ति होती है । इसलिये अ्रष्बयु को चाहिये कि कुण्डों के 
बीच से ्ञ गुजरे क्योंकि यह सोम के लिये होता है। वे(कुष्ड) सोम 
के क्षिये ह खोल ब्ठे होते है वह ध्नके मु' हमे घ्सजायगा | चसलिरि 
या तो रसकौ भग्नि जला देगा या जो देव पशुञ्म, का अधिष्ठाता है वह 
रुद्र उसको पकड़े लेगा। इसलिये जब कभी अध्वयु का यज्ञ शाला 
मे कुछ काम हों तो वह आग्नीध्रीय अग्नि के उत्तर की ओर 
होकर जावे ।२० 

ये कुणड सोमकी रक्षा के लज्िमे बनाये जाते हैं। आगे भाहवानीय .द्‌।ई 

ओर सार्जालीय, बाई ओर आग्नोी ध्रीय और पीछे को ओर सदेसू । २१ 

इनमें से भाधे को सिट्टी डालकर ऊँचा करते है भर आधे की 
ओर केवल संकेत करते हैं ; उन्हीं का यह भाग्रह था कि हम में रे 
भाधों को ऊचा करों, भाधों को मोर सकेत करो | स प्रकार म 
उस द्योलोंककोबान लेंगे जहांसे हम आये हैं। २२ 


जो ऊ थे किये गये वे इस लोक में प्रत्यक्ष होते हैं, और जिनकी 
ओर हंफेत करते हैं वे 3स लोक में प्रत्यक्ष होते हैं । २३ 
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3नके दो नाम होते हैं। वस्तुत: यह उन्ही का श्राप्रह था कि हम 
इन नामों से फलीभूत नहीं हुए क्योंकि हमसे सोम ले लिया गया | अब 
हम दूसरे नाम रख लों। उन्होंने दूसरा नाम रख लिया । इससे वह 
सफल हो गये क्योंकि जो सोस से बित हो चुके थे उनको यज्ञ में 
भांग मिल गया । इसलिये दो नाम होते हैं । यदि कोई ब्राद्मण सफल 
न होता तो दूसरा नाम रख ले । जो इस रहेसय को सममक र दूसरा 
नाम रख लता हैं वह फलोभूत हो जाता है । २४ 

बह देवों के लिये आहुतियाँ देता है, इसी से देव स्थित रहते हैं। 
जो सदस में खाते हैं मनुष्यों फे प्रति देते है, ऊससे मनुष्यों की 
स्थिति है हविर्धानों में जो नाराशंस बढठते हैं, वे पितरों के प्रति 
होते हैं, उनसे पितरों की स्थिति है । २५ 

अब जो ऐसी प्रजा बच रहो जिसका यक्ष में कोई भाग ही नही' है 
बह तो कही की नहीं रही । इसलिये वह इ नको यहाँ यज्ञ में भाग देता 
है । जिससे यह फल्लीभूत हो जायें। पशु मनुष्यों के पीछे हैं, 
चिड़िया, ओषधिमों बनस्पतियां देवों फे पौछे हैं | इस प्रकार यहाँ जो 
कुछ है, सभी को यज्ञ में भाग मिलता है । देव ओर मनुष्य दोनों 
पितरों के साथ सोम पीते है। पहले यह प्रत्यक्ष रूप से पीते थे अब 
परोक्ष रूप से पीते हैं | २६ । 
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जो दीक्षा लैता है बह सबकों दीक्षित करता है। क्योकि वह यज्ञ 
को दीक्षित करता है। यह यज्ञ ही सब कुछ दे । ज़िस यज्ञ के लिये 
3सने दोच्या ली थी उसको समाप्त करफे सानो वह सबको युक्त कर 
देता हैं । ९ 

बैसजिन आहुति ईसलिये दो जाती है कि वह इस सबका घिसजन 
करता है जिस  किसो ने त्रत लिया हो वह पीछे से यजसान को छुये ॥ 
यदि कही जाना हो तो न सही । जब वह बाहुति देता है तो सबका 
बिसज न करता है। २ 

वैसजिन भआहुतियों क्‍यों दी जातो है! यज्ञ विष्णु है | डस 
विष्य) ने दैच्रों के लिये इस बिक्रान्ति को प्राप्त किया , जा इस 
समय उनको प्राप्त है । पहले पदरो इस भूत्नोक को, दूसरे से 
अन्‍्तरिक्ष फो अन्तिम सो द्योलोक को इसी विक्रान्ति को यज्ञ यज़मान, 
को प्राप्त कराता है अतः वेसिजन भआहुतियों दी ज्ञातो हैं। ३ 


इंग्ाइं-कप्त जाल से सावधान 


इंपाइयां द्ारा प्रकाशित मोब्नद्वार घीपेक व्येटिसजेख।त इसोें ह्न्षि 
धर्मप्रन्थों में ईपा का' बकत्‌ बताकर चूम आपरज डियां भा हैं | 
ऋ)त्रेद आदि चारों वेदों में ईख़र के अबवार का कही कोई बणन 
नहीं दै,फिर ईसा के अवतार का वशुन वतावा आँश्ोंमें घूल को कना हैं । 
उपतिषररों में ऋाइधटके नि5कन कू भतार का उल्लेख बताना सरा- 
सर मर है। वृहदारण्यक में वाग्ठे ब्रहम से ई श्र रकी पेदवाणी कः सद्धूत 
है तरहि क्राइस्ट का ब्रहमत्रिन्दु >प्रतिषद्‌ के शह्दाक्षरं पहंबहम का 
तास्पर्ण वेदों से है न कि क्राइस्ट से । हे 
ऋग्वेद १०.१२५ में ऋाइस्ट का सहूत भी नहीं 'है, उवमे' ईश्वर 
तथा राष्ट्र तस्वन्धोी वर्रत है, उसको क्राहस्ठका वर्णन बताना अक्षम्य 
अपराध दै। भविष्य पुराण-मे- ईसा का कोई कर्शान नही, नोटिसमे' 
छा श्लोक सनगढ़नत तथा छुल्लपूर्ण अत: अमान्य है । 
कुपारों के'नगर्भ से मस्त लता दीव रे तपा सूदिर नियम के विरुद्ध 
है, अतः क्राइए कर बयेव रूग्तान थे । उसको प्रशंवा वेदर्म तही' हो 
सती रा देदु। वो ईसा से करोड़ों वर्ष पहले का ईव्वरोय झ्वान है | 
ऋाइस्ट मु| ये यह किसी धर्म-प्न्थ-- भुस्लिम यहूदी मत को 
भी मान्य नहीं । डैनुए य की बनाई होने से बायविल फ्रमाृत्मा का 
शास्त्र नही हो सकती क्योंकि इसमें असत्य «७र गप डे धरे पढ़े हैं। 
ऋाइस्ट जग-निर्माता तथा पाप-सोच्क तो हो हो नदी सकत। | 


ईस।इयों से कुछ प्रश्न छः 
१-- मरकुस इंजील के पर्ण १६,अयत १७-६८ में | सा है कि 


ईसा ने कट्दा कि विषल साँप की उठा लेंगे तो हानि न होगो,बीसार 
पर हा रख देने से अच्छा हो जायगा । कय। कोई ईसाई जह- 
रीला साँप पकड़कर और रोगीकों हाथफे रपशेंसे भच्छा करके दिखा 
सकता है ? 

२-- ईसा बधी चुरानेबाले थे यह म- पर्म २१ आ० १-७ में 
“तथा लूका-यूहस्ना-मांकुंस चरों इंजजिलों में लिखा है। क्या ऐसे ईसा 
को महापुरष माना जा सकता है ? 

जनता ऐसे ईसा और उसके अनुयायियों स सावधान रहै ।॥। 

--वेदप्रिय (रामदुमारे) शर्मा ढा० कमसक्षम देषो, 
जत्ितापसताद आरयोिदेशक,कआर्चा-अतितिप्रिसमा 3«२०" छबनऊ 







ये ११ झह्ु ४ बप्रल १६८७ के वेदज्कीति | से ६९२१/६२ डाक २०९ | 


2रपल कर पू्ख होकयी है, हीरिया रवि हलक २०) छत न फैले । ५ ह 


4 | छकंका ह बडे +क 
क् 
ं के कक जी 





ह [स्व० शी सच लतेने, बचायूँ ] 
एकदा गमृगया-शवान; कायनाशामनुद्र तो , 
बने दुक्ष्य प्र्रपु प्ररछ ना >मूद्सो तर । १ 
पत्चरा छा वबवक मेन श्वच्यः साउन्तहिताउभवत | 
पर लुसुलवा छागी तातनि पत्राण्यभमक्षयत्‌ ॥ २ 
वतस्तेषामभावेन नष्टसावरणं ह्वि तत । 
लखिता उसी श्वप्रि; करेमक्षित! चाहपरल्षिता ॥ हे 
जपकारिषु य; कशिचिदफकार करिवष्यात | 
एवं हि दुदशा तत्य भविष्यंति न सशय:॥४ 


पा २4 &*६2//५ / 
८ कु मै प्रथा हत 55<*/3१:-.८ न 723535॥7 


क्र मु फन्द! जु ड्ढ 
थे । मी * $ ४... कूद ड़ 








ऋत्वनकूल 


सामग्री अत्यन्त अल्प मुल्य पर ५प्त है, थोक मूल्य ५) पुसि विलो । 
--योगी फार्मेसी, सक्सर रोड, डां० गुरुकुल कॉगड़ी, हरिद्वार [+० प्र०] 


>क॑ ७ २७ के 





हक 20. ७७४५४ ७७ ७ *+ ७ कि आय ] # कक+क ++  $6क॑ 


पंषक- आदशंभंस सी८१७ मद्ानगर, सख तऊ २२६०० ५,ब््रमाष3२४० है 





बष १ १, अद्ू ५ , माघवगिशांख) २०४४वि०, मई १९८७ ई० 
वेद-यृ ष्टिसंबत:१९६०८५३०८७, दयानन्दा*व १६४, वाधिक शुल्क'२०) 
सम्पादक- वीरेन्द्रमुनि, सहा.घिमलाशास्त्री, सी८१७ सहानगर,लखनऊ 
कि ही इस श्रक्क में पठनोय-- ४ 
२-३ ृटस्याथप्रकाश 


मसन्त्रव्याख्या क्रम्सछया १६ संस्कृत बालकथा, 
२- वे दार्थपरिज्ञातखण्ड+- बीरेन्द्रमुनि शास्त्रों एम०७० ३१-३४ 


३-. महषि याह्क्प्रणोन जिघणएट -निरुक्तम काएड १४ २६१-२६४ 
४- आंचाये पाशिनि कप शउदानुगासर अडाध्यायी ३८२-र२८४ 


४५- महषि यज्ञिवल्क््य प्रशीत णतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ २८९-२९२ 





क्री आदित्यपाज्न सिह आर्य 
इजोनियर भंपाल (सब्प्र ०) 


मेरै इन शिष्य ने पर दे वा उः 7 पी ही अज्ञात बीउयो का 
शुद्ध संस्करण सम्पाशिति कि-, तद्त बधाई ! 


भाण ने अ्रथर्द ५.२८.१ के सातव लेझर-माह आदि के आवथा र से 
सिद्ध बताया कि मूल्शछुर को युवण-यक्ञ|पधीत पहनाया गया थी । 


] वेदज्य[ति 


यत्वाधप्रकाश ॥रन्त्र-व्याछ् या 


च्क 


ऋषि सद्भू सक याम[यन देवता पितृमेघ, छन्द जिष्ट्प ४६ धव्त 
उद्।ष्य नायमि बी ज्ौफ गतासुमेतमुत्त शेष एहि। 
ह॒स्‍्तग्राभस्‍्य द्विपोस्तवेद्‌ पत्युज्नानत्वभाभ सं बभूय ॥ 
का ४५८-रहै८-प्प 
हे नारि विधवे! तू इस मरे हु ( पत्ति की आशा छोड़के दाकी पुरुषों 
मैं ते जीते हुए दुपरे पति को प्राप्त ही । और इस बात का विचार ओर 
निश्चव रख हि जो ठुक विधवा के पुन, पा णग्रहणए करनेवाले नियुक्त 
पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा, तो यह जना हथ्मा बालक उसी 
नियुक्त पति का होगा । और जो तू अयने लिए नियोव करेगी, तो वह 
मन्तान तेरा होगा । ऐसे निश्वययुक्त हो। और न्युक्त पुरुष भी इ सी 
नियम का पाल करे। --समुल्लास ४ 


सप्ताचास: 


--५-२ ८७ को स्वामी धर्मानन्‍द (गुरकुल श्रामसना) ने १००० ईसाई 
शुद्ध किये ! 

_"२०-४-८७ को महात्मा हंसराज-दिवस मनाया गया। 

>-सब जगह नव-वपे-दिवस, आर्यसमाज-स्थावनादिवस, श्रीरामनवमी 

पे मनाये गये । गुरुकुल कॉगड़ी, ज्वालापुर महाविदुयालय और आये 

वानप्रस्थाश्रम वाषिकोत्सव अप्रेल्न मे सन्पन्न हंए। 

--मद्रसा दारुक्ञ उलूम मोडा के अध्यापक हाफिज मुहम्मद मुस्तकीत 

अब प*« झानंश्वर भारती बनकर यमुनानगर उर्देश क [4० मैं रहते हैं । 

_१०-१२-१-८७ को केलिफोनियां में प्रथम बार दालीवुड लास एजि- 

लिस मे वैदिक धरम सम्मेज्ञन श्री रत्यपाल शर्मा वेदु-शरोमांणे तया 

अमेरिका क आय॑जनों के दवरा किया गया। 

शोक है कि ६४ वर्षीया माता भ्रियंवदा देवी आ।्योपदेशिका हरदीई 

का २०-२-१९८७ को देहान्त होगया | उनके पुत्र डा० पूृणदेव सबसे ना 

तथा पुत्री श्रीमती उषादेवों एवं दोहितवी श्रीमती आभारानी बद्दी थी ! 

अन्त्येष्टि संस्कार पूछ गैदिक रीतिसे नम्पन्न किया गया । 

श्री क्रृष्णनरायन (डी०ए०वो ज्खनक) का देद्दास्त ९' ३.८७को ट्वोगयां । 


वेद-कर्मकाण्ड विघ्व विचार 


[ अ्राचाय दारेन्द्र मुनि शास्त्री, एम० ए० , काव्यती: | 
क--कर पातों हरिहरानन्द, द--महषि दयानन्द सरस्वती 
२९--आज्ञ को पुष्ठिटमें दिये प्रभाण संख्या ४(तेक्षिरीय उप० ब्रद्म नन्‍्द 
वलल्‍ली १) को भी क ने प्रकृतपोषक नही" माना | वे यज्ञ का फलर 
त्वग सातकर अ्रक्षप करनेहें ॥क् “वह कपोलकल्पित है कि जनतोंपकां 
बक्षफल है। वसस्‍्तुतः ऊनके हीं मत्तिषक में कपोल-कल्पित स्वर्ग भरा 
हुआ है | यह तो प्रमारु स.१ ओर ३ से पहले हो सिद्ध क्रिया जा चुका 
है कि यज्ञ का फल घराथ और जन्‍ना का उपक्ार एवं सुख है । स्व 
का भी यहाँ सुब्र अर्थ मान लोने पर आक्ष प का समाधान हो जाता है 
ओर स्वरगंकामों यजेतः! इस विधि वाक्य से कोई विरोध नहीं 
रहता ।आक्षप करने पर भी क ने यज्ञ का ब्ृष्टि आदि आनुषज़िक 
और आशिक फल तो माना ही ! ( मुख्य फल्ल स्वग को माना) बात 
लगभग एकडी है | द ने भी सायु-वृष्िट शुद्धि द्वारा यज्ञ का फल सुख 
(स्व) का ता; है| 
३० +-रह्त विधित्र और अवयथाथ वात ऊ ने यह लिखो है कि 
“आजकल भारत । सी भी अग्निदोत्री नहीं | हमारी टृष्टि में प्रहृर्थ 
सिवा  छोते प्रशिदोव कद न यहतो अप्तम्कत्र दे । करे 
माना जाय कि अदुश्य ऋषि अग्निहोत्र कर रहे हैं | किन्तु हमारा 
भी कत्तब्य है कि नहीं कि अग्निहोत्न करके बायुमण्डल् को प्रमा- 
बित करे | अग्निहोत्रो तो अनुमानतः एक लाख सो भी अधिक 
होंगे । सों से अधिक तो दिल्‍ली मे ही होंगे । 
३१--प्रमाश संख्या ६ (तें०३०भुगुवल्त्री अनुवाक् २) पर किये गये 
क के आक्ष प का समाधान यह है कि यह भ्रमाण अन्न तह को 
उत्पत्ति और 3ससे प्राणि[यां के जीवन के सम्बन्ध में दिया गया हे । 
उस अन्न की शुद्धि यज्ञ से होने पर जगत्‌ को सुख «ता देँ, ओर हाम 
न करने के अशुद्ध अन्न >तसन्‍न होने सेदु;ख हूं'ता ई, जेसा कि 
अआ।ज-कल प्रत्यक्ष'देखा जा रहा है | अतः यह प्रमाण ग्रग्थकार द के 
समर्थन में है--यह सिद्ध हुआ | 
३२-- के ने आक्षेप किया कि वेद में यज्ञ करने की आज्ञा उउनच्य 
नही' । समाधान यह है कि।यजुरवेद में अनेक वार 'होतयज? ( दे ' होता, 
तू यक्षकर ) आया है निम्नलिखित अनेक प्रमाण तो क्‌ ने कदावित, 





३२ पारिलतखडन 
देंबे हो नही -- ह 
(९) यहने पश्षम यहिरर्त देवास्ताति धक्तीदि पंचलास्थासन्र॑त ११,१६) 
(२) सनतिषारिन दुवस्यत .... (यजु ३-१) 
(१) श्ग्निं दूृत॑ बशीमहे .... (यु ३ -१७) 
(४) साथ साय यृूद्पतिनों ....(अ्रथवे १६-७-३-४) इत्यादि 


३३--ऊ ने द के द्व!रा ऋ. भा. भू प्रपड ५८५ पर दिये यज्ञ के ₹ हस्य 
को भो िरथाक ओर विष्टपेषस बताते हुए लिखा है कि प्राशिनिमि त 
डुग्र बघ्र कुछ हानि नहों' पहुंचा सकतो, प्रुथिवी भो मनुष्यादि से दूषित 
नहीं होगी! 

के के ये कंषन भितान्‍त असत्य और प्रत्यक्ष के विरुद़ दें जिन्हें 
बिद्वान्‌ नही मांत सकते | मलमूत्बादि, वीड़ी सित्र ठ आदि से ,पेट्रोल 
डोजल आदि से; फक्ट्रयों के धुएँ अ.दि से गंगा आदि नदियों 
का जल ओर पर्यावरण दुषित हो रहा है। उनको शुद्धि का एकमात्र 

चुप देव, ह्दो थे और अर इहत्नर अ दि ( खहते हे | 

कू ऋषत है हि जैये यह में डाचो ऋछूरों केश € के अश्यस्त जिताश 

नहीं होता ८ हो दुर्गग्ध का भी ध्त्यग्त ध्निश नही होता (६६०: 
भुष्ट४७५)। 

किन्तु दोनों में श्रन्तर है | दुर्गन्‍्ध तो दवा दी ज्ञाती है एक प्रकार 

थे अग्नि द्वारा नूप्ट कर दी जाती है, किन्तु कस्तुरो, फेशर गिलोय, 
मूगल आदि आषधियों वो अग्नि द्वारा छिन्‍्न-भिन्‍न होकर भगुश्रों 
परमार श्रों द्वारा वायु-जल्ल शोधन और रोमनाशन आदि क्राय करती 
ही रहेंगी। वे नष्ट न होकर यज्ञ द्योम द्वारा सूद्म होकर श्रौर 
हजारगुनी शक्ति पाकर दुर्गग्ब-रोग आदि का अवश्य विनाश करती 
हैं। मनुष्य ही ईश्वर के बनाये शुद्ध जलवायु आदि को दूषित कर ता 
है। अतःएवं वह एक प्रकार का पाप करता है, उससे छूटने का उपाय 
होम भरिनद्दोत्र ही है। अतः होम न करना भी एक भ्रकार से पाप 
हो है। होम करके ही मनुष्य इस पाप से बचकर घर्मात्मा 
बन सकता है । 


३४ - वेदा० के पृष्ठ २७५ पर क का कहना है कि ऋ०्भा० भू० के 
“पृष्ठ श्षपर दिये द्‌ के वाक्य प्रयत्त दो तरह का है बादि असम्बद्ध 
और बशुद्धि आदि दोषों से द्रषित है । किन्तु यह्‌ कषन अ्रयथार्थ 
आर बाग्जालमात है। यास्काचार्य ने निरक्त मे ठोक हो लिखा हे 
पकरि जब अन्धा पेड की ठूठ से टकराकर गिर पड़ता है, तों यह ठूछ 


३३ वेद-विषय 


का नही' अन्घे का ही अपराध हैं। लमझदार फे लिये तो द के वाक्य 
पूर्णतया शुद्ध, सम्बद्ध सेंगत और प्रकृतोपयोगी हैं! मूर्खा के लिए नहीं । 

ईश्वर और जीव के प्रयत्नों में पिन्नतां र्पध्ट है। इश्वर शुद्ध अलेबाथु 
देता है, ज्ञीव उरी दुषित करता दे ! इसबात की अग्निहोत्न का्ड में 

प्रकृतोपयोगिता स्पष्ट है । कि मनुष्य को अप॑ने द्वारा अशुद्ध की गयी 
जलवायु को अग्निहोच्र शुद्ध अवश्य करना चाहिये । इतर कथत मे 
कुछ भी अलदुत और ब्य्धो नहीं है। दरसे प्रयुक्त 'सुगरधयुष्यादिश्च! 
पद सार्थक पीर (श॒द्ध) है यह पहले ही बताया जा चुका है। 'सुगन्ध- 
दुर्गन्वाण सपोगेत'! का श्म्थों 'सुगन्च्रित दुर्गन्धि त|अज ओऑं फे संयोग 
से करने पर कोई आर्पत्ति नहीं रहतो। 

क का कहना है कि सुगन्धित-दुर्गन्धित अण पाथिव हैं अनरो अल वायु 
प्रभावित नहों' होंगे किन्तु यह कहता वाग्जालमात्र है। पाथित्र अण _ 
जलवायु में मिलकर उनको प्रभावित ४ (ते है 

के का कहना है कि अग्निहोत्र आदि कम! सभी मनुष्यों को करने 
चाहिये'--यह व्यर्थ छो बात हैं |” ताकिऋ गैदिक द्ष्टिकोर से यह 
बात ठयथे नहीं, सार्थक हे ओर आर्काँक्षा कै विद्यमान होने से निर- 
शक भी भही । पत्नी के न होने पर भी अग्निहोत्र करने का अधिकार 
है रण ग्रे भी यज्ञोपबौत होकर यज्ञ करने का अधिकार हो जांता है। 

क ल कहना है कि 'मनुष्य के शरोर में परमाणु आदि का 
सयोग विशेष होने से उसको ज्ञान को उत्पत्ति होती दहै'- यह निस्पार 
है।! बस्तुत:--यह कहना ही निस्सार है | क्योंकि यह कारण ईश्वर 
द्वारा होवा है अत, इसमें चार्बोक मत में प्रवेश को आपत्ति नहीं 
उठायी ज्ञा सकती । 

३५--आठ प्रमाण बतलाने वाले न्याय-सुत्रो के अर्थों पर क ने 
आएत्ति को है कि यह सूत्रो के विरुद्ध है जोरधष्टता है' वस्तुतः न 
यहाँ कोई बात न्यायशास्त्र के विरुद्ध है, न कोई धष्टता | प्रमाण ४ 
भी माने जा सकते हैं और आठ भी। छठे सूत्र की व्याख्या द ने 
पाद्‌ टिप्पणी मे की है , जो क को दिखायी नही दी । 

सम्भव प्रमाण मे बाये हुए सन्त[नम्‌ शब्द्‌ पर क को आपत्ति है 
कि इसका निपुसक लिद्यु में प्रयोग अशुद्ध है! | छिन्तु यह १थन 
ठीक नही”, क्योकि लिग बक्‍ता के अधोन है। ऋषि लोग गेयाक रणा 
के बन्धन में नहीं रहते । अतः ऐसे प्रयोग आप ऋहलाते हे । 

क ने नाश के लक्षय को भी असंगत बताया, किन्तु यह आपत्ति 
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अयुक्तत दे, क्यो कि; बाकाश का प्रत्यक्ष --क्रष, इृद्विन्य से ग्राह्म शब्द्गुण 
के द्वाय प्रत्यक्षहैं, झोर परस्ाणु झो को-स्थि गति अन्ुनान से सिद्ध है। 
दीवाल्न से छिपे'प्रदार्थ भी नाश नही कह्दे जायेंगे क्योंकि वे भौ 
यक्ष भोर अनुमान से सिद्ध हैं 
४8 ३६ --होम का विशेष विज्ञान ४8 
द ने लिखा है (क परमाण हो मिलकर. स्थल भाग को प्राप्त होते 
हैं । ईसे नास्तिक मत बनाना ठीक नही , क्योंकि परमाण नों को मिलाने 
वाला तो ईश्वर हो है 


मेले मे होगे बालो दुर्गन्‍्ध अधिक होने से छोटे यज्ञ से दूर 
नही होती ॥ 
द ने बताया कि अतर आदि की अपेज्षा अग्नि सेछोटे सुगर्वित वरदर्था 
से मधिक सुगन्व होती है । इसे असत्य जताना ही असस्य है , इसी 
तरह से चारों दिशाओं से शूद्ध वायु आने को ठयर्थण बताना भी ठयरों 
है, क्योंकि चारों दिशाओ में बायु-शुद्धि यज्ञ से होंगी. वही उस खाली 
स्थान से प्रवेश करेगी जहाँ से अग्नि ने दुर्गन्धित वायु हटायी है। 
३७-- द ने बनाया कि प्रणीता को विशेष पुकार से रखने भे पुण्य 
और न रखने मे पाप होता है-यह कल्पना मिथ्या हो है । क्‌ इस बात 
को भी तुरछ भर सारहीन पताते है | कन्तु द को यह बात तुच्छ 
नही , क्योकि पोराणिक सोमासक ही इन छोटी छोटी बातो का पुण्य- 
पाप बताया करते हैं। 
३८--अम्त में कु कौ मानना पड़ा छि होम से बायु शुद्धि होती ही 
है । फिर भो वह इसे अग्निहोत का विशेष फल्न नही मानता, उसका 
यह कथन ब्यर्थ और निरसार हैं , क्योकि भले दीअन्य प्रकार री 
कुछ अश में दुर्गन्‍्ध दूर हुं ज्ञाय किन्तु मुख्यरूप से होम सैह्ी 
दुर्गन्धदूर हो सकतो है अत; यह होम का ही मुख्य फल्न हुना ज्शे 
पूरी भूख दोपहर के भोजन रे ही दूर होती हैँ ' प्र[तरोश न नहीं ॥ 
३६-भट्ट कुमा रिल् ने लोकायतिक चाबीकाहो मूर्ख वन्द्र जा पिशाच 
बतानंवाले जा श्लीक बनाये उन्हे लिखकर क ने लिखा है कि 'त्ञगठा 
है कि दयानन्द बादि बार्यसस्राज्षयो का लक्ष्य करके ही यह सब कहा 
है । हम भी कह सकते है कि ये श्लाक कुमारिल के करपात्नी ओर 
उनके अनुयावियो को लक्ष्य करके हो लिखे है, क्योकि वे जरासा 
अवसर मिलते हो बात का बतगड़ बनाकर व्यर्थ ही अ»क्षेप कर 
दिया करत दे । 
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छरणएड २८ सन्त १७०-- 
त्वमज़ प्र शंसिषों देव: शविष्ठ भत्यम्‌ ॥ 
न त्वदुस्यी मघवन्नस्ति मढितेन्द्र अवीभि ते बचः ॥ 
ऋ 7 १:५४।१६॥ 
में बुनिष्ठ आदित्य तथा आत्मा! तु दें होऋर सत्य हो प्रशांता 
करता है | तुकपे अन्य कोई रक्षुह अथवा थाहक जीतनेवाला 
अथवा, सुख देनेवाला नह हैं। दे ऐशखरडविन्‌ और तरे जिरए स्युति- 
युक्त 5चन कहता हूं । 
खण्ड २९,मन्त्र१८-..... 
हंस: शुचिषद्‌ बमुरन्तरिक्षसद्धाता वेदिषदतिथिदु रोणसन । 
नषद्‌वरसदतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌ ॥ 
ऋपण ४|४०,५, ए०तञ्र० ४ ३,५॥ 
हंस-(+रमात्मा अयवा आदित्य) परम ज्योति रूप अथवा शुत्ति 
अगिति के स्थान वाला, वसुरूप अन्तरिक्ष स्थान वाला, सम्पूर्ण 
ब्रद्माएड का होत।, वेदि स्थानत्राला, पूजायोंग्य जह्याख्ड में स्थानधाला 
व्यापक, मनुषथों में रहने वाला., अन्तर्यो मो श्रेष्ठों मे रहने वाला, जल 
में रहने वाला, ॥ प्रोम स्थान बाला,आप, में प्र कूट होने वाला, रश्मियों 
में प्रकट होने बाला, ऋतु में प्रकट होने वाला, अद्ठि में जन्मा (ऋतमू) 
ऋत रूप है । 
खण्ड ३०, मन्त्र -- १६ 
दवा सुतर्या सयुजा साया समान दूत परि ष॒त्वजा[ते। 
तयोरन्य: पिष्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्या अभि चाकशी ति 
ऋ०१।१६४॥२०। 
अथं-दो पत्ती (ईश्वर और जीव ) सदा साथ रहनेवाले सखा रूप हैं । 
दोनों एक तमान बृक्ष (प्रकृति) को आलिड्गन करते हैं , अन दूनां 
में से (एन्य) एक (जीवात्मास्वादु) फल को खाता दे, न खाता हुआ 
दूसरां (ईश्वर)सव और देखता है । यह मंत्र बात्मगति को बताता है। 
खण्ड ३१,सन्त्र २०--- 
आ याहोंद्र पथिभोरीक्ितेपरियज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व । 
तृप्रा जुहुर्मातुछस्येव योषा भागस्वे पतठप्वसेयो वपरॉमिव ॥ 
ऋ0त खिल ७।४५॥८।॥) 
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अब --६ डा वुति-बोर्स्य मार्ग ते आओ (प्रेकाशित हो ओ) इस 
यज्ञ को हमारे भागधेय- अंश को सेवन करो। समा की कन्या के 
समान ओर बुआ की कन्या के सप्तान तृप्र की गई अग्ति में 
होम करो यह तेरा भाग हैं। 
स्वण्ड ३२ मन्त्र २१ 
बिप्रे यिप्रामोड्यले देव मतास ऊनये । 
अग्नि गीभिहुंवामहै ॥ मा ० ८। ११॥६। 
अथे-- हम मेघावी लोग रक्षा और साहाय्य के किए मेधावी देव 
अग्नि ओर ईश्वर को स्तुति” से वबुल्ाते हैं। 
खण्ड३३. मन्द्न २२- 
जञातवेदसे सुनवाम सोममरातोयतो नि दहाति वेद: । 
स न: पषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दु'रतात्यरिन: ॥ 
ऋण" १।६६।१।॥ 
अर्थ--हम जातवेदस(अग्नि,आदित्य और #द्या)के लिए सोम को, 
परमाथ में आत्मा के सम्पूर्ण प्रम को निचोड़ते हैं वह हबयों के दान 
के अभिप्राय से, नष्ट पापी का धन व ज्ञान सर्वेया नष्ट करता 
है | वह हमें दुगम स्यारतों से पार करे जिस प्रकार नाव ओर जह,ज 
समुद्र बा महानदे को पर करा दते हैं, बेसे आदित्य और परब्रह्म 
इस मत्ये लोक मे हमें पार कराता दे 
जीवात्मा-बादित्य सो यार होकर अपर लोकों को जाता है। 
परब्रह्म की कृपा रो इस भ्रवसिन्धु को तरता है ।३३ 
खण्ड३४, मन्त्र २३३--- 
इंदं तेडन्याभि रसमानड्ि या; काश्च सिन्‍्ध प्रवहन्ति नद्यः । 
सर्पों ज्ञीणामिव त्वचं जहाति पाप सशिरस्कोअ्भ्युपेत्य ॥ ( भ्रनज्ञात ) 
अथे-- है परमात्मा मैं तेरी भोर गरेसे ही आता हूं जंसे नदियाँ, 
दूसरी अन्य प्रकार की नदियों के साथदे जो कोई भी समुद्रको बद्दती 
हुई जाती हैं. जैसे सिर के साथ सप॑ जो० हुई त्वचा को त्यागता दे 
डौरो ही मैं तुमे पाकर पाप को त्यागता 'हूं। 
स्व ड३ ५ ,सन्त्र २४०- 
उ्यस्वू4 यजामद्दे सुगन्षि पुष्टिटवर्थे नम । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुओय स्रामुतातू ॥. ऋ० ७:५९।१६ 
श्ररिन और परम्द्वा ज्यम्बक रुद्र है, हम उस सुन्दर गन्ध वाले 
और पुष्टि कारक रुद्र का यजन करते _। खरबूजा बोर फूट ककड़ी 
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के फल, बन्धन से जौसे सरलता से पृथक होते हैं, वैसे रुद्र मुझे मत्यु के 
'पाश सो छुड़ाये, अमृत मोक्ष से न छुड़ावे । 
खण्ड३६,मस्त्र २५-- 
शर्त जोंब शरदी वधमान: शत्तेंद्ेमन्तावछतमु वसनन्‍्तान्‌ | 
शतभिद्धाग्ती सविता बहस्वति: शतायुषर हृविषेम पुनदु: ॥ 
ऋ०१०,१६१।४॥ 
अथ-- हे मनुष्यों, तुम सो शरद, सो हेमन्त,ओर सो वसन्‍्त 
ऋनुए बढ़ते हुए जियो । इन्द्राग्वी, सावता, वृहस्थति सो बषं की 
आयु से हि के द्वारा इस मनुष्य को आयु को बढ़ारयें। प्राण इस 
आयु को वढ़ाते हैं । 
खण्ड ३७, मन्त्र २३-- 
माते रावाजि मा ते उतयो बसतोउहप्तान्कदरा चता दभन्‌ | 
विश्वा च न उपभिमीहि सानुष वसूनिचषणिभ्य आ | 
अआ० २ 35 ४ | २०। 
मनन्‍्त २७- देवानां नु व जाना। ऋण १७। ७२।१॥ 
मन्त्र २८० तासदासीन्‍नो सदासीत्‌ तदानीम । ऋ%० १०१२९। १॥ 
अर्थ -+हैं आदित्य अथवा परमात्मन्‌ तेरे घन और जाने के मार्ग 
हमारे कमी भी धोखा न दें, व हानि न पहुँताएं | ओर सब धन 
हमें सब कोर रे समोप करो। हे मनुष्य के हितकारक आदित्य और 
हे परमात्मा, आप सम्पूर्ण धन सनुष्यों के लिए दे'। 
अब इस महान आत्मा को ऋचाओं के समूह रोयह वह गुरु प्रवचन 
करता है , विश्वकर्मा के अथ के लिए अगले दो मन्त्र हैं बह यह 
आत्मजिश्ासा है। वह यह सा भूत-जिज्ञासा है। बहा के सामोप्य 
सरूपता, सल्लोकता को पहुँचता है, जो इंस प्रकार जानता है। 
ब्रह्मके लिए,महामूत आत्मा-सहतू तत्तत के लिए, यार्क और पारस्कर 
'के लिए नमस्कार हो || 
इति निरुक्त समाप्तम्‌ 


२६४ 
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१७ शाकल्यः १४१ 


ँराधयायी अ,  पाद एक 


४६ बिमतेहँंतुभये | | 
हैए बच अब, से ६ 
8७5,.]६ ८2 २7२२० हु 
स्मयति के एच को नित्य आ द्रो-- जटिलो' विस्माफ्यते । 
५८. संजिदेशोमील्यमंक्रिति ।| बी 
मलनादि कहदुभिन्न पुत्यय परे होती सूज और <९७ को अम्‌ आगम हो - 
स्रष्टा सष्टम सप्टव्यम द्र॒ष्टा द्रष्टम्‌ द्रष्टंव्यम्‌ 
२९ अभुददीत्तस्य चंद पधिस्थार सैरस्थाम्‌ ॥ 


कर बलुदात्त ऋदुपध धात, से विकल्प से अम दो- सप्ता सपा खप््यति 
सप्स्याति । 


६०.शी घश्छन्दर्सि ॥ 


वेद मे शिर, के स्थान में शीर्षन्‌ हो-- शीष्णों द्यो: समर्बात््त । 
६१.ये च तद्विते।॥ 


आर यादि तद्धित परे रहते शीर्षन हों-- ग्ीर्शण्य: । बातिक्‌-- 


के शां मे ० से- शोप्एपा: शिरस्या: वा केशा:। अज[दितद्वित परे रहते 
शो रे हो- स्थोलशीर्गम्‌ 


६२ , पद दन नो | यूपत्‌ रोयन्‌ यक्रह छु#ब्ररत 4:- 


से आहू- सुंप्ड॑ भाषयते, भीषयते । 


छुस्प्रश्नतिषु । 
शम आदि पल्म्य परे हो तो पाद आदि १३ को क्रमश सृत्रोक्त १३ 


पदू दन्‌ नस मास हन निष्‌ असन्‌ यूषन दोशन्‌ यकन शकन उदन आ- 
सन श्रादेश ह| 


६३ धात्वादे:ः षः: सः ॥| . 
धातु के आंदि ष के स्थान में स हो-- षह- सहते, बिउ- घिल्वति । 
६४ णो नः !! द 
घांत के आदि ण के स्थान में न हो- णी5८- नयति, णम्‌- नमति | 
६५ ल्लोषो व्योवलि ॥ 
ब ल प्रत्थाहार परे हो तो व और य का लोप हो- युवजानि | 
बातिक-- जीवे रदानुक- जीरैदानुः ! 
६६ वेरप्ृक्तस्थ ॥ | 
अप्रक्त वि का लोप ही- ब्रह्म हा घृतरपृक (किवप्‌ के विका लोप हुआ) 


ही केश ६१ 

६७ हेल्डथाव्भ्यो दोर्षातू सुतिस्यपृक्त' हत || 
हनन्त, इचन्त और आवबन्त दीघे से परे छु,ति श्रौर सति हे 
बपृक्त का लोप हो-- राजा कुमार ) यशोदा बविभर्भवान्‌ अभिनौ5त्र । 
६८ ए.डहस्वात्‌ सम्बुड्ें; ॥ 
ए ओर. हस्व अन्त वष्ले पातिपदिक खे परे सम्बुद्धि का हल लुप्त 

हो- मुने ! 'प्रभो ! देवदत्त ! देव ! वध ! 
६६ शेशछन्दसि बहुलम ॥ 


य हा ता से शि का योप हो- या कछ्ेत्रा या बना यानिक्ेक्ञाणि 
७० हस्वस्य विति कृति तक ॥ 
वितू कृत परे हो तो हर* कोतगागस द्वो- सोमसुत्‌ भकृत्य उपरत॒त्य । 
७१ संहितायाम्‌। 
यह अधिकार है | १५९ सूत्र तक बताये कार्य सन्धि में हों । 
७र ल्ले ची॥। 
और छ परे रहते तुगागम हो- इच्छति गरुंछति स्थच्छाया | 
७३.अ।8 माहोश्र | 
और छ परे रहते इन्हें तुगगम हो-- श्राउडादयति साच्छिदतु । 
/* इन 
दोर्ध से छ परे रहते तुगागम हो - म्लच्छति चेज्छियते । 
७४ पदान्तादा ॥ 
दींघ॑ पदास्त से तुगागस विंकल्प से हो-- कुटीच्छाया कु|टीछाया । 
यातिक-- वेदमें विश्वज़न आदि से तिकल्प से तुगागम दो-- विश्वजन 
च्छव्रम्‌ विश्वजञ्ञनछतम | 
७६ द्को यगत्रि । 
हक के स्थान में यण हो अ5 परे रद्ते--पत्यालय: कुमयंपदेष' 
साध्वाशा वध्वाज्ञा मात्नुज्ञा लनादरः, वातिक-- प्लुतपूर्ण इक्को 
यण हो- बग्नारेइ घ्न्द्र्म्‌ अग्ना ३ यिन्द्रम्‌ पटा३उउदकंम्‌ फंटारबुदकम | 
उप .एचाइयबायावः ॥ 
एच के स्थान में क्रमश! भर अं भांग आठ आदेश हों-- क्यनम््‌ 
लव॒नम्‌ चायकू, लाव«: । 
७५ वान्तो थि प्रत्ययें ॥ 
यादि ग्रत्यय परे रहते ओ ओ के स्थान में अबू आव्‌ हों-- गव्यम्‌ 


नाव्यस | 


अध्टाध्याय! है. रे रद 3 


बारतिक-- वेद में झव्व॒परिमान में मठ्यू।न व । / 
७६ धातुस्तान्निमिसतस्थैब ॥ 
घातु क उसी निमेत से हुए एक छो बार जे व दा - (4, 
पृठ्यमु अवश्यलाब्यमू अवश्यपराव्यप । 
“८० चअुय्वबय्यों शक्त्यार्थ : 
शक्य बर्था में क्ञग्य तथा जयय निषातित हैं । 
८१.क्रेय्यस्तदर्थ ।॥। 
उमो खरीदने अर्थ में क्रय निपातन हो। 
स्२ भव्य पवय्ये व छन्दसि ॥ 
वेद में भग्य और प्रवस्य निपावनहों | वाति$-हूथा आप: भो हो । 
८३,एक्र: पूंठापिरयो! 
यह ६.१.११२ तक अधिकार है। पूर्ग-१९के त्यानमें एकादेरा दो । 
5७.अनन्‍्तादिवच्च । 


यह एकादेश पूर्ग को अन्तेवतु और पर कों आदिवत साना जाय- 
शिवेहि । 


८५५ पस्वतुकों रसिद्ध; ॥ 
षत्त और तक विधान में दह नियम असिद्ध समझा जाय । 
प्प्ध् हर है।। 
अर से अझच परे रहते गुण हों- पुरुषेन्द्र' जायेश। गंजी दकम्‌ बद्दार्षि: 
तब॑ल्कार: । 
८७.वृद्धिरेषि। 
अ से एच परे रहते वृद्धि हो-- नरेन. पशिढतोक: आययेंश्वर्ण म्‌ 
गेद्यौषधन्‌ । 
८८ एत्येधत्यूठ सु । 
एति एधति और ,ठ6 परे रहते शद्धि हो- सत्यमुपेमि प्रेषते प्रष्ठोह 
वातिक- अक्ष से 3हिनी में श्वोद्वही- अक्षौहिणी सेना , स्व से ईर 
इण का वृद्धि हो-- स्वैरम स्जैरी स्ठौरिणी | प्र से उह आदि परे हों 
तो हो-- प्रौहः औढ: प्रौढि: पष: प्रेष्प: | तृतोया-समास में ऋत परें 
हो तो--,सुखाते:। ऋण परे हो तो इनसे बृद्धि हो-:प्रार्णम बत्सतरा- 
ण॑म्‌ कम्बलार्णम वसमार्णम ऋशणएर'स दशार्णम । 
८९. आटश्च॥ 
और आट मे परे वृद्धि हो- ऐक्षिष्ट ऐम्त हैमि.ष्यत। 


रप४ 
हे अपटाध्याशी ६.६ 
९० उपसगदिति धातो । 

अ्रवणान्त 3पसर्ग से ऋक 

| शदि ८ 
चुछति पाच्छेति । 5335 परे. दीती वृद्धि हो- उपो- 
हू 4 345 3 ०» «* #. 

९१ है सृषप्यापिशले: ॥ इ 

आपिशलिके मतमें युब्ध। दा 

व्यतुपरे रहते बिकलप से 

प्रभीयति । 3७७७४४७७७७: ७८ 
६२ ओतोडम्शसो! | 

ओ से अम और शस परे रहते विकल्प से आ हो- गां गः वा परश्य, 
हाँ दावा पश्य ह 
९३ एडि परख्पम्‌ ॥ 

__ अउछास एब्यदि धातु 4र रदत 4९छा ढू(> पु जते अवावाव 
उपेडकोयति उपैंडकोर्यात अवादतीयि उयो दनीयति | शकन्‍्धु आदिम 
परछा हा- शकन्वु कुझटा | १९७ बाँ ग ' कक कर 

ह- श श्‌ शुक धघु क कन्धु कुलटा 
९४.छा।माडोध्च | के के मर 2 
असे झोम औौर आाइ परे रहते पररूपहो - ग 7|] : 
ध्रद्योटा कदोढा । 


९५.उस्पपदान्त!|तू, ॥ चर 
द्पदान्त थ से उस_परे रहते पररुप हो- भिन्‍य,: छिन्दयुः बहु: 
६६.अतो गुणे ५ हि 

छझापदान्त अ से गुर परे हो तो पररूप हो- यजन्ति पचन्ति । 


९७ बव्यफ्तानुकरणस्यात इतो | 
अब्यक्त के बनुकरण के अर 0 इति परे रहते पररूप हो- पटिति 


पघ्रटिति छटिति। 


९८ नांम्रेंडितस्पान्त्यस्य घा । _ 
आआम्रडित को पररूप न ही) हि के त को विकल्प हो १९रूप हू 


कर्टेल्पटेति पठत्पटदिति | 
श्र 

९९ अकः सपण दीछे ।- 
अ्रः से सतर्श परे रहते दी 
वार्जिक- सवर्ण # छ परे 

होठ कारः होतृछकार: होतू कारः 
१०० प्रथमयों पूर्ण सवर्ण: ' 

प्रथमा-द्विती य में अच परे रहते पूर्न-सबरे 


वक्षा: अर्नी वृक्षान्‌ । 


दो- आयशा श्रीश, भावूदप' बघूद । 
रहते विफृरप के ऋदहा-रीग6ए: 


दीर्थ दौ- बापू 


यजुर्बेद याश्चिक भाएय ५.३५ २८६ 


तीसरे पहर वेदि में कुश रखकर, ब्रत के दूध का आवबः भांग 
यह बन भोर उसकी सकी को हेशर शाह्वः में आते है . समिया को 
रखते हैं और उपय्लली' की 'क्काठे। हैं। >ध्यवु घो गाइंपत्य अग्तिपर 
रखता है। लुक-को खरजत है| वज़न सोमराज्ा को अरती गोद 
में लेता है। तव्यशु लोभ के पद को धूल गादपत्य के पीछे फेंफता है 
"ज। से असद्नो प्रतिष्ठा हो क्पॉडिररों व ही ता पृतिउठा द्वोवो है । ४ 
कुठ लोंग इस घ॒ल्न के चार भाग करते हैं। चौथाई भाग को उस 
उपयमनों मैं रखते हैं जहाँ से आहवनीय ढ'ते हैं। चोथाई भाग अल में 
लगाते हैं | चौथाई भाग को आग्नीघधोय अग्वि की उपयमनी पर 
रखते हैं बौर एफ चौथाई को गाहेपत्य के पीछे फकते हैं। ४ 
वरस्तु ऐवा नहीं करतावाडिये। राठी डित्कुद वाह त्य हे गीजे 
ही फेंकन। चाड़िये । घी को साफ करके जुह और उम्पृत में कार 
चमचे लेता है। प्रषदाज्य (जमे हुए वा)के ५ चमचे इस सम्ज् मे ? - 
ज्योनिरति विशेष जिखेडी देव सात [यज्ु २३५] 
तू विश्वरूर ज्योति है, सब देव था को परानव्रावां ज्वाना ! 
क्योकि पृषदाज्य सस देवों के। है । जब ई४न प्दीप्त हो जाता है 
स्रुचों को रखते हैं । ६ 
अब वह /आहति देता है-- 
त्वं सोम तनूक्रदस्यों द्वेषोध्यों उ्यक्ृतेम्य उरू यन्‍्त,सि बरूथं स्वाहा । 
हे मोम ([त शरोरा को कष्ट देनेताले दूसरों द्वारा छिये हर डेषों 
से बचानेवाक्ा महान्‌ नियम्ता है, हमारे यज्ञ रूवी घर की रक्षा कर । 
ईस प्रकार वह इस प्रथ्वीपर पृतिष्ठा और इस लोककी पाता है ।७ 
अब वह अप्त (तोब्र सोम) के लिए दूसरो आहुति देता है-- 
जुषाणों अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा ।। (य ५.३५) 
तेज सोम हमारे घी की स्थ्रोकार करे | 
सोम ने ही तो कहा था कि मुमे राक्षसों से भय लगता हैं कि कहीं 
वे मुझे माग मे हानि न पहुँछ!ये" अत: बूद के रूप मे छोटा करके ले 
चलो |के में जनके वध के लिए अतियूह्म हो जाऊ ; इसालए वह बूंद 
रूप होता है। बतः पषेह अप्तु के लिए दूसरो आहुति देता हैं । ८ 
वे जलती सामिधा उठाकर उपयमनी पर रखते हैं । वह ह ता से 
कहत। है-- ले जाए जाते हुए सोम और अग्नि के लिए मन्त्र बोलो । 
किन्तु अग्नि के लिए मन्त्र बोलो यही कहना चाहिए | ६ 
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अब २ सोम कुचसने के पत्थर, द्रोश-कल्ब, बायठव (लक ड़ो की कड़ी ) 
, समिया, का मेये लक्ड़ों की परिधि, कश्वधान घास क प्रस्तर, इख 
को विधृतियां को लाते दै कुश उस्तें बाँध र दो वधा-अ्रपश्री , दो रस्त१ 
दा अरगी, अधिपन्यन-लकड़ी, दो दृष सु लेकर वे आगे आते हैं | इस 
प्रकार यज्ञ ऊंचा उठता है । १० 
जब वे आगे चलते हैं तो वह यजम।न से यह कहल्लात। दहै-- 
अग्ने नय सुपथा राय अस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌ । 
-युयोधष्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेस ॥ 
(य ५.१९ #%ऋ १-१९९-१) 
हे अग्नि ईश्वर, तू सब कर्मों को जानता है , हमको ऐश्वय के लिए 
अच्छे माग पर चला । हसको वहुकानेवाले पाप से बचा | हम आपको 
बहुत पाथना करत हैं| इस प्रकार बह अग्निको आगे करता है , वही 
राक्षसों को मारती है । वे उसे भय-हानि-रहित मार्ग से ले जाते है । वे 
आरतीज्न तक पहुँचकर आगनोध्र-कुए्ड मे अग्नि रख देते हैं। ११ 
प्रव यठ इत जब से आहुति देता है -- 
अर्य नो अग्निवेरिवरक्षणोत्वयं मृध: पुर एतु प्रभिन्दन्‌ । 
प्रयं वाजाव्जयतु बाजसातावयं शव॒व्जयतु जह॑ं षाण. स्वाहा ॥ 
य ४.३७ 
यह झगित हमारे लिए श्रष्व मार्ग बनाये, संग्रामों को भेदता आगे 
चढ़े, अन्न-स प्रह म अन्नों को जीत ओर वेग से आगे बढ़कर शात्रुश्रोंको 
जीते। इसके द्वा ए वह अन्तरिक्षमे प्रतिष्ठा व उत्त लोक को भरता है।१२ 


बयत्थर,द्रागुरुज्ञता ,वायब्य वही रखकर अन्य वस्त ए लकर आगे 
चलकर श्राहवनीय के उत्तर में रख देते है | १३ 
अध्वयु पज्षगी लकर सलिवाआ तथा वेदि पर जज्ञ छिड़क ता है । 
तब वे उसे कुश देते हैं जिन्हें बह पूर्वाप्न पकड़ता है, उन पर जल छिड़े- 
कता है, बच। जल्ल जड़ी मे डालकर गाँठ खोलकर अश्ववाल घास के 
प्रस्तर को कुश से वॉधकर कुश को एक तह बिछाता है तथा काष्भेय- 
प्रवियाँ तथ। समिधाएं आग पर रखता है | १४ 
किर इत य ५.३८ से आह तिदेता है-- 
उढ वि६णी 'वक्रमस्वोर क्षयाय नस्कृधि । 
घत घत्रयोने पित्र प्र प्र यज्ञपति' तिर ॥ 
दे विश्तु, फेतक पर रब, हमरे घर के जिये सतत स्थान कर, 
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सु घो की योनि, तु घी पी, यश्षपति को भागे बढ़ा । इस प्रकार वह दा 
लोक मे प्रतिष्ठा तथा ?्सल्ोक को पा लता है| १४ 
विष्णु के मन्त्रसे आई ति का अर्थ है कि इसप्रकार उन्होंने सोरूकों 
इतना सूद्रम कर लिया कि आक्रमणों से बचा सके तथा बूद के रूप में 
ले गये क्योंकि वह अप्त होती है । रक्षा के पश्चात उसको यश्ञ-सम्बन्धी 
नाता है क्योंकि विष्णु हो यज्ञ है झता विष्ण-मन्त्रसे आहति है ।१६ 
वे तब रख कर जल-स्पशकर सोम का प्रवेश कराते हैं क्योंकिधी त 
ज तथा सोम वोर्य है कही उसे हानि न पहुंचे । १७ 
दक्षिए) हविर्धान फे नीड मे चर्म बिछ/कर उसपर सोम रखता है 
देव सबितरेष ते सोमस्त रक्षस्त्र मा त्वा दसन | (य ४३१) 
हे सबिता दव! यह तेरा सोन है इसकी रक्षा कर | कोई तुझे हानि 
न पहुँचाये । इस प्रकार स्रोम को रक्षार्थ सविताके लिऐ सौंपता है । ५८ 
अब उसे हाथ स छोड़कर इस मन्त्र से उपासना करता है-- 
ऐतत <वं दब सोस दवो दंवों 3उपागा इदमहं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण । 


य ४. 
हे दंवसौस! तू देव होकर अन्य देवोंसे मिला ओर में केरेबर्ग-पष्ट 
फे साथ मलष्पों से भिलू । दीक्षत को दव अपने स'रक्षण में रखते हैं , 
दोक्ष दर अग्नि-विष्यु की है , इस तरह ७ न्‍होने उसे अग्निके 
सरक्षणमैं लिया , विष्णु सोम हो हैं. दोछित दवों की ह॒वि है, एत० 
त्वं० स आह _ति दंकर वह मानों सोम स मुक्त होगा, रायस्पोष का अथ 
हँ धन की अधिकता | १६ 
भव वह यह मन्त्रांश पढ़कर हविर्धान से निकुल बाता है - 
त्वाहा निवंस्खस्य पाशान्मुच्ये (य ५.३९)[मैं बरुणके पाशसे छूटवा हूं] 
जो दूसरेके अधोन है वह मानो वरुणके पाश में है,अत: यह कहां २० 
अब बह इस मन्त्र से आहृबनीय में समिधा रखता है-- 
अरने ब्रतपास्थ्ये ब्रतपा या तब तनूमंय्यभूदेषा सा त्वयि यो सम 
तनूस्तवय्यभूदियं सा मयि। यवायथ नो ब्तपते ब्रतान्यनु में दीक्षा 
दीक्षापतिर्मंस्तानु तपरतपरपतिः ॥ ( य ४१४० 
इस तरह वह अग्निसे मुक्त होऋर अपनो हो सत्ता से यज्ञ करताहे : 
अब वे ऊसऊ अन खाते हैं. ओर नाम लेते है क्य्राकि अब वह मनुष्य 
हैं। पहले नही खाते क्योंकि जब तक आहुति न पड़ जाय तब तक हवि 
का भाग न खाये । अब वह अंगुलियों ढ़।लो कर देतां है उ+ 
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यूप काटने के सप्॒य विष्ण सम्बन्धी ऋचासे आहुति देता है क्योकि 
यूप विष्णका है ।१ 
अथवा यज्ञ ही विष्ण है, इसके द्वारा ही वह यज्ञ तक पहुंचताहै बत; 
विष्ण को ऋचा से आहति देता है । २ 
बह यदि ख॒क से भाहुति दे तो ४ चमचे घी लेकर, यदि ख्र क से दे 
तो 3समैं ही घी भर कर उरु विष्यो० य ५.४१ म॒त्ञ से भाहुति दे ।३ 
वढह़ बचा हुअ। थी, और बढई अपने ओजार लकर चनत है । यूप की 


लकडी छुक र-४ ५ 
उसके पोछे पूर्वांभिमुख यह मन्व् जपता और अभिमस्त्रणा करताह- 


अत्यन्याँ अगा नान्‍य।(पागाम्‌ | (य ५.४२) 
[में दुसरा को छीड आया, मे दूसरा के पास नही गया !] बर्तुत:ः 
वह दुमरा को छोड जाता है और उतऊ पास तक लहीं जाता | # 
अर्वाक ग परेभ्योडविदम्‌ परोथ्वरेभ्य: ।((य ५.४२) 
वस्तुत: जब वह यूप काटकर गिराता है तब दूरबालों के पास भौर 
निकट वालों के दूर गराता है। अतः बह कहद्दता है। ६ 


बाल कवाप्राला के 


रचयिता-- स्वर्गीय: श्री मज़ुलसेन: ब्वि:, बदायू" 








है. |रखों पेश । 


देवे वषति तृब्चाधः केवित्‌ कीशाश्वकमिपरे। 

तीडत्वा: पर त्ञ तु" दुष्ट वा तानूचु; करुणापरा;।॥ १ 
अस्माधि निर्मिता नोंडाध्चव्च्ुम'त्राहतेरतृर्ण: । 
हस्तपार्दा दसंयुक्ता यूय क्मिति सीदथ ? २ 

श्रत्वेद विन्तित को शैयदेते क्ुद्रपक्षिणः। 

नित्रोधयन्ति ना दर्षातू सुख नीडेष्ववस्थिदा: ॥ ३ 
भवतूप शस्रो वृष्टे: शीतं चाषि निवत्तताम्‌ । 
प्रहासं कुबतामेर्षा कत्तेब्यं स्थात्‌ प्रताडनम | ४ 

एवं वृष्टर्थों प्रशान्तायाँ मकठे, दुष्ट माबने: । 

तक्षमारुझ नीडानि नाशितानि हद्विजन्मनाम ॥५ 
वराका अग्डज़ा: सर्वे वभूवुनिनिकेतना! । 
बतो हितोपदेशे5पि कथित विष्णुशर्जनणा ॥ ६ 

विद्वानेबोपदेष्टठयों नाविद्वास्तु कदाचन। 

चानरानु१ दिश्याथ स्थातम्रष्ट.. ययु: खगा: ॥ ७ ध् 
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ऋत्वनुकूल हवन-श्ागी 


हमनेआय यज्ञप्रेश्ियों झे आग्रह पर सरकार-विधिके अनुमार हवन 
सावग्रीहा निर्॑ग दिप।चत् की ताज़ी जडी बूटियोंसे आर॒स्म किया दहै_ 
उनपर कोट 'गु-॥ वह, यु रिवत तय। परौ्ठिक तत्तों से युक्त यह 
हवन-सामग्री अत्यन्त अन्‍्प सूल्य में पाप्त है. थोक मुल्य ५)पुति किल्लो । 
“योगी फाममी, लक्मर रोड ह> गुरुछुप कांशड़ी,हरिद्वार (३ .पय.) 
किसे ४ २ ८ «८ ८ ४ ४ ६ | ४ ४ ४ 5 &----+++++ श 
प्रधक- मुइक शा टर्श प त 





सेबा में संख्या९2722 


सी ८१७ मठ तगर, लखंभंद ० २६००६ अत्गलका (-् 
हे पुत्तकल८ 
छुसडुत कोट 
न्‍न्‍्न्‍्नीडिायग 


ल्ख्जुध अ - 


कक की 
जे । 


ब ही य, 
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२ वेदज्यीति 


सत्याध प्रकाश आरन्त्र-ग्वाख्या 


अम्ाडु ७ क्र छर्थ्ण देखता, दम्पही, छन्‍्द, विष्टप, स्वर धंवत्त 
अदेवृध्ती अपतिध्नी, एथि शित्रा, पशुरुव, सुमता, सुवर्चा ॥ 
प्रजावनी वीरसूदेवक मा स्योनेममग्नि गाह्प्त्य स्प्थे 
अब (८२१८ 
हथ- ६ फति ०२ देच्र कौ दुख न देने वाली रक्षी [ तू इस ग्ह 
आँश्रस में पशुओं के लिये कल्याण करने वालो. अच्छे प्रकार धर्म-नियम 
में चल बालो रूप और सवशास्त्र-विद्यायुक्त, उत्तम्न पृत्र-तौद्या्हिं 
के सहित, झृर॒वीर पुत्रो वाली - देवर को गरमना करनेचाल अर सुक्ष 
देनेबाली पति दा देवर को प्राप्त हो के इस गृहसर्थ-सम्बन्धी अग्नि 


होत्र को सेवन किया कर | 
- समुल्लास४ 


संस्कृत को आंनवार्य रधान दें | 


श्री र|म दुल्ारे शर्मा, भन्त्र विश्य वेद परिषद्‌ 
विमाषा फर्म के ऋन्तगत नई राष्ट्रनय शिछ्। ६५ ति मे छात्र 
संप्कूर बिघता से दूखदी अववा तीसरी भाषा झे रूउ में पढ़ने 
वबंचिद कर दिये ज्ञायेगे | (कल्प मे उद', कशमी री, पञ्ञाबी आदि में 
लेना होगा | | 
भारतदप का प्राचीन साहित्य तथा बेदिक वाब्मय सरकृत भाषा मे 
सुरक्षित है। वेदिक-दुर्शव जे ब्रह्मा से ज॑ मिनि परयंन्त जज्यल्यमान रूप 
में सूयवन विद्यमान है, उसे विदेशी शासन योजना बद्ध रूप से निरन्तर 
नष्ट करने मे लगे हैं। ञआराज़ की तुच्छ स्वार्थ और लोभ तथा बोट की 
२5७६ ६४ ७&घ्बिंश ५१६ | »ई रह ६ पथ &प्नाहिय हे ज्सि रे 
उत्यन्त हो गये है गो के उदर से वृश्विक्त। एक हास्‌ श्रटि यह है कि 
यहाँ के लोंग स्वयं भस्मासुर बनकर वेदिक-कर्शंत - खोल वेदोग भाधार 
भूत संस्कृत भाषः को ही समाप्प करने क। भक्रित कार्य छत तया विदेशों 
मान्यताओं३3 से प्रभादित द्ोकर, कर रहे हैं। 
अत; संम्झा माष को नई शिक्षा नीति में अध्टाध्यायी सहाग्पष्य..- 
पर आधारित करके संस्कृत को अतिवाय स्थान दे | 


क$ बोश्म्‌ $ 


महर्षि यास्काचाय॑ प्रणोत 


पेद्रांग निघण्ट निरुक्‍्त कोश 


सम्पूर्ण, सरल हिन्दी अथ सहित 


सम्पादक-- 
भाचाय बीरेन्द्र मुनि शास्त्री , एस० ए० काव्यतीर्थ , 
अध्यक्ष विश्व वेश परिषद्‌, सी ८१७ महानगर, लखनऊ 


के ज्येष्ठ पूषिमा २०४४ वि० # मूल्य १० ) 





स्वासी धर्माननद सरस्वती , प्रथम श्रध्यक्ष विश्व वेद परिषद्‌ 


रु ० 





ज्ईशीय, फ्ा 


हे टरइाउटहतणा * 


*॒ 
है है १०७०३ 


'' 


अरबी. हर जे औ+ब+> 





प० वोरसेन वेदश्रमी, द्वितोय अध्यक्ष विश्व वेद परिषद्‌ 


नि 


भर 


न्द्र्मु 


त॒ बीरे 


--विनी 


यु 


जे 


सापादक का परिचय 


जन्मस्थान--हाथ रस (उ«प्र०) 
माता--श्रीमती वसन्‍्ती देवी, 
पिता-श्री हरिशड्वुर अग्जिहोत्रों । 
जन्पस-तिथि--आपषाद शुक्ल्२, 
यृ६७२ वि०, रै-७-१६१५ ई०। 
शिज्ञा-स्थान-बरेली । १२ -पषं 
की झायु मे अध्टाष्यायी कर्ठस्थ, 
१५ को आयु में शास्त्री, यजुर्वेद 
कृण्ठस्थ | २१ में आचार्य, २२-२४ 
को आयु में एप्तू7ए० सस्क्ृत-हिम्दी। 
गुरु-श्री रामबन्द्र सिद्धान्ता 
“कर, बिहारीवल शास्त्री । 
सेबा--स.रजिस्ट)र ग०सं०का० परीक्षा, स० निरीक्षक सं. पा. उ प्र, 
ने रश॒ती जान गये काज्ञेत्र, जिला विद्याज्ञय निरीक्षक । 


साहिहियक कार्या--पम्पादक “संघ” बरेली, वेदवाणं। एवं देववाणी 
कह परण वेदज्योति लखनऊ, सामवेद हिन्दी अनुवाद, यजु- 





वेंद षुरुष।सुक्त ईशोपनिषद्‌ की व्याख्या, भारतवर्ष स्य भूगोलशास्त्स, 
ऐतरेय शत्पथ का हिम्दी अनुवाद, योगदर्शन व्याख्या, धर्मशिक्षा £ 
भाग, स्वास्थ्य-शिक्षा, सत्कृत-वाक्य-प्रबोध, संस्कृत-बोध-कलिका विकास, 
' दाज्ज शिक्षा, बेद[|ज्ज छन्दः शास्त्रम , सत्यार्थसार, दीपावली-पर्ण- 
परिचय, यज्ञ की सामान्य (िघि, अ्रष्टाष्यायी हिन्दी अनुवाद । 

अथव्विद-यजुर्गेद-ऋग्वेद हिन्दी अनुवाद, ऋग्वेदादि-भाष्य- 
भूविका-महामाष्य, वेद-विषय-विवार, वेदाथपा  रिजात-खण्ड तम्‌ 
अप्रकाशित हैं । 

सामाजिक कारय--सौ से अधिक वेद पारायण-पज्ञ, दश्श-पूर्णमास- 
आप्रयरणेष्टि का सम्यादत, वेद-प्रवचन वेदकथा शास्त्नार्थ वेद-संस्कृत- 
योग-शिविरों तथा वेद-सम्मेलनों का आ्रायोजन, वेद-परीक्षाओ का 
संचालन, सावदेशिक विद्योय-सभा का मन्त्रित्य तथा पिश्द-वेद- 
परिषद्‌ की अध्यक्षुदा | 


--वीरेन्द्र मुनि 


॥. 3 
कै लिवने -निरुक्त-प -सुंषो # 


इस तूवी मे निषण्टू के प्रथम चार बध्यायों के समस्त शब्दों द्वो 


पू।' ६ 0 6 वाद [वषम्यु क्ष अध्याय, खढड़ की सच्या है। 
श्र अंसत् ४,३ धनुष कवच अधशंस ३.२४ 
दूर ४.३ णापी अक्रपारे ४१ पालक अ्रक्‍्तु १० रात्रि 


अक्र ४-३ प्राकार दुर्ग प्रभूत आदित्य समुद्र हमे 
श्त्तर २ ११,९१२ वाणी अक्षा!४ २ अश्नुते क्षरति अक्षित ९,१२ उदर 
उद्क ज्षियति अगन्‌ २१ गति 
अप्रिया ४३ अग्रगत्या श्रग्र १-१३,२।४ नदी अंगरुलि अध्म्या २,११गो 
अप्पस्पपदिन: श्र घ्ठर अच्छु ४-२ अभि भाप्तुम अचच्स ३, (१भपश्याम 
झज़गन्‌ २-१४ गतिकर्मा अज]: १-१४ अश्या, »छिर२ २-१४ क्षिप्र 
अज्ञिरा २-१३ नदी (पृष्ण:) अजना: भज्जीय: ४-३ भक्षति 
अन मत २-१३, ३-४ सग्राम अजु २-१४ क्षित्र भ्रण्बी २४ अगुलि 
गृह मार्ग बतति २ १४गच्छति अत्य ११४ भश्व 
अथयु ४. इसततगतिवाला अथयः२ श्बगुलयः बदिति १,१, ११ २.११ 
अददितो३ ३२ ये वापृधि व्यो श्रद्धा ३.१० अत्क पृथ्वी बाक गौ ४-१ पर- 
अदूवाति ३ १५ मेंबदी अद्भुत ३३ महत्‌ मात्मा अदोन अविनाशी 
अग्म सत्‌ ४-१ गृहफत्नी भविष्यत आराश्चर्थ अद्वि १.१० मेष पर्णत बज 
अपध्ििगुर २ वेदमन्त्र श--. अध्यरभ! ३बन्तरिक्ष ६ चाय: 
सक अनह्ट वति अनथके अध्वरः यज्ञ अंध्वन्‌ १-३ अन्तरिद्ध 
एरिश्रती अजेयगति. अ्रनभिशस्त्य३८५ अनर्ण ४-३ सवतन्तसवॉश्रय 
अनरारातनि ७३ पुण्यदाता प्रशस्य अनेवद्य ३-८ ५ शस्य 
मअायव् 7४ ३ ठपर्श / न अनु २-३ मनुष्य अनवाय ४-३ सम्पूर्ण 
ब।लते वाला अनिति२ १ ४गच्छुति सज्ञजनानुम॑|दित 
अनुष्टू/भ. १-११ वाक अनेद्य.मनेमन्‌ २-८ भन्तस २१६ भ|स्तकतम 
अन्ता(दा १-तीन णशस्य अब्धर २-७ ४-२ अन्न 
अन्न १-१२ उदह श्रन्न अपत्य२-शेसन्तान तम भन्धा 
अपारे३-३ ०्यावापध्वी श्रप्ष्य ३-२अनिर्दधोत भपस १-१२, २-१ 
अयुर ३-७ रूप अन्ताहत अपनचित अप्तवाना २-४ बाहु 
अप्तर २११२ केसे अपत्य रूप अपगत अरपाहित अपृतिष्वुत ५-३ जो 
अपु[यु ४-। जवयुबादीं अदा ४ सव्यावि भय. कभो रखलित न हो 


२८६४ 


अष्टाध्यायी अध्याय ६ पाद एक 


१०१ तस्माचछसो नः पूसि॥ 
पुव्लिज़ ३ ः स्थ्र| दीघसे पर शर के स बो न हो-- (रषान कवीन्‌ 
ध्रभून कतू 'न ॥ 
१८२ नोदिधि 
झ रो ई परे हो ता पृर्ठसवर्श दीर्घ न हौ-- नरी यशोदे कुण्डे 
५५:.८)६ज्जस् ८ || 
ओर टीर्घ से परे जस में भी न ही-- कुमार्यों कुमयं: वध्वों बध्वः ! 
१०४,व छन्दसि 
बेइ में घिकल्प से पूर्मतबर्ण दीर्श सो- *राही वाराह्मों मासरतीश्चतस्र 
मारत्यश्चत्स! १ 
१०४, अमि पूर्व: | 
अम परे रहते पूर्नरूप ह- प्रुष्षम्‌ कांवम्‌ बायुमू। बार्तिक-- 
वेद में दि कल्प से हौ-- शर्मों शम्यन्‌ गौरीं गोर्य था 
१०६ सम्पसारणाच्च ॥ 
और सम्सारण से.अ* परे ह्वो तो पूर्वरूप हौ- इष्टम्‌ उप्तम ग्रहीतम_। 
१०७ एड६ पहुन्‍्तादति॥ 
पदानन्‍्त एड से भ परे हो तो पूर्गरूप हो- कवे5त्व प्रभौध्त्र ॥ 





१०८ ऊसिड्सो श्र | 
छर एड र छसि-इस की अ परे रहत पूर्गरूप हो-अग्ने: वार: * 
१०६ ऋत उत्‌॥ 
ऋषकारान्त से 3नका अ परे रहते उ हों-- कृत्‌) पातु: । 
११० ख्यत्यात्परस्य ॥। 


कृत-यणादेश ख-त्य से परे अके स्थान में उ हो- सख्युः पत् यु: 
किवबन्त सर): और लूनी; स भी सख्यु और लूल्यु; बनेगे । 
११९ अतो रोरप्लुतादप्लुत ॥ 
अप्लुत असे अप्लुत अ परेटरहते रु के स्थान में ऊ हॉ- पुरुषो5्त । 


११२.हशिच |. _«>-.७-- पे 
और हश परे रहते रूँको उ हो- पुरुषो वात वालों हसति ; 


११३ प्रकृष्या $न्‍त: पादमब्यप रे | 
वेद[में बय जिससे नपरे हो ऐसा _अ परे रहते पाद के मध्य का 


ह वैसा हो रहे- सुजाते अश्व सूनते, ढप प्र यन्‍्ती अध्वरम ' 


२८६ अहटाध्यायी ६.९ 


१९४ अठ्यारव्द्यादवक्रतुतत्रतायप्रतस्त्ववस्पुषु चे ।॥ 

इक ७ हें 7टे पड़ते थे हमें पाद के मध्य का एक पृकुति से रहें -- 
वसुभिनों अव्यात सित्रमहें अवद्यात सा शिवासों अवक्रमु: तेनौ अश्रत 
शतधारों अय॑ं मणि: ते नो अवन्तु कुशिकासों अवस्यवः । 
११५. यजुष्युरः ॥ 

यजुबेंढ में डरो प्रकृति से रहे -- उरो अन्तरिक्षम | 
११६ आप जुषाणो वृष्णो वर्षिष्टे अस्बे अम्बिके अम्बालिके पूर्वे ॥ 

अ परे हो तौ ये पुकृति से रहें -- आपो अस्मान्‌ मातर: शुन्धयन्तु 
जुषाणो अग्निराज्यस्य वृष्णो अशुभ्याम वर्षिष्ठ अधिनाके अम्बे 
अम्बिके अभ्वालिके न मा न ति कश्चन (थ, २३.६५) , 

११७ अज्जभ इत्यादो च ॥ 

अगे का ए तथा उसके पूष श्ब्द का ओो पकृति से हॉ-- प्राणो 
अंगे अगे द॑ ठ्यतू।| 
११८ अ नुदात्ते व ऋषपरे ॥ 

बवगे तथा ध ज्सिस परे हों ऐसे अनुदात्त रो ५रे ए७ पुक्ृतिस 
हो-- अय॑ सो अग्नि: श्य॑ं सो अध्वरः । 
११९ अग्पथासिच्ा। 
अवपथा। रहेते एड प्रकृति से हौं-- त्वी रुद्रेभ्यो अवपया: ! 
१२० सर्वत्न विभाषा गोः ॥ 
र्नौक तथा वेद में बिकल्‍प से गो प्‌ कृति से हो- गोश्रग्रमू गोडप्रम्‌ । 
१३१ अवड, रफोटायन्स्य ॥ 
रफोटायन के मत में ओ को अवड हो... गवाग्रमू गोउग्रम्‌ । 
१९२.इ-द्र च॥ 
तथा इन्द्र परे रहते सी हो-- पदवेन्द्र; । 
१२३ प्लुतप्रगृह्या अबि नित्यम्‌ ॥ 
ब्लुत तथा प्रयृह्य स्वर परे रहते नित्य प्रकृति स हों-- धर्मदत्त३ एब्वि 
क्रवी इसो। 
१२४, अआाड-े पतुनासिकश्छन्दांस | 
वेदमे आड_को अनुनास्क हो, वह %बतिसे रहे- अभ्न | अपः। 
१२४ इकोउसवर्णो काकल्यस्य हस्वश्च ॥ रे 
सबर्णमिन्न स्वर परे रहते शाकल्य के मत से इक प्रकृति से रहे 
तथा ह॒स्थ भी द्ो-- फ्री अत्न चक्रि अज्ष चक्रघत। 


२२३. ऋत्य %: |! 
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ऋ परे रहते अक प्रकति से तथा ह स्व भी हो- बद्दा ऋषि घरह्मषि । 
२३२७ अयप्लुतवदुप स्थिते॥ 
अनार्ण इति परे रहते प्लुत बप्लुतव॒न्‌ हो- सुश्लोक ३ इति 
१२० हैई चाकरर्साणुहय ॥ 
चाक्रतर्नोण के मत में ई३ अप्लुत हो-- विनुहि ३ इदपू चिनुही दम 
जुहुधि३ इति जुहुधीति 
१२२९ दित्र उत्‌ ॥ 
पदान्त में दिव को उ हो-- सु्चाभि: । 
१३० एतत्तदो:,सुलीपो 5क्ौरनव्समासे हलि | 
क-२हित एतदू तथा तद्‌ के सु का लोंप हों हल परे रहते नढ्सप्तास 
छोडकर-- एप यज्ञदत्त' स रुद्रदत्त: ॥ 
१३१ स्थश्छन्द्सि बहुलम ॥ 
वेद में €य के धु का लोप बहुल करके दवो- एउस्थ भानु: । 
"१३२ सौडचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ॥। 
अच् परे रहते सु-लोप हो यदि पाद पूर्ण होता हो- शे मा मत्रिडिडि 
त्‌ 43 ई 'शे सर दंग एबी.ब, लउ (जज यु बे फिर 
सैष -कर्णी महात्यागी सष भीमो महावल: |॥ 
१३३, सुद कातल्ूर्द:।॥ 
क से पूंण सुडागम हो-- यह ६-६-१४४ तक अधिकार-सूत्र है। 
१३४ सम्प्रयुपेम्यः करोतो भूषण '। 
सम.-परि-उप से कपरे हते धूत्र पं पर्ण में खुद डो- संह्कतां 
परिष्कर्ता अपस्कर्तों। 
१३५ समवबाये च । 
तथ! समुदाय में भो स॒ट हो-- तब न संध्कुतम-परिष्कृतम्‌ । 
११६ उपात प्रतियत्न गैकृत वाक्याध्याहारेषु ५। 
उक्त अर्थों मे उप से क. परे रहते सुट्‌ द्वो-- उपस्कृता कन्या एव 
दकस्य उपस्कुरुते, 3पस्कृत भु क्त उपरकत #त । 
९३७ किरतो लवमे।। 
छेरम में किरति परे रहते धुट हौ- >परिकर्रात । 
१३८, हिंसायां प्रतेश्च ॥ 
तथा हिंसा में षुति से भी सुद्‌ द्ौ- पुतिस्क्रिरति । 
१३६ अपाचज्च तुष्पाच्लुकुनिष्वालेखने ॥; 
चोपायों-प क्षियां के आलेखन में अप से सुट्‌ हो- भप स्किरत | 


१४०, कुस्तुम्बुरूणि जाति; ॥ 


५ सुट का निपातन 


ज्ञाति में कुस्तुम्बुरूणि निपातन है / 
१४१ अपरस्परा: क्रियासातत्ये ॥ 
हि क्रिया फे लगातार होने में अपरस्पर!ः निपातन है। 
१४२ गोष्पदं सेविता5सेवित प्रमांणेषु ॥ 
सेधित, असेवित तथा प्रमाण अर्थों में गोष्पदम निपातन है ! 
१४३ आस्पद प्रतिष्ठायाम ॥। 
प्रतिष्ठा में आस्पदं निपातन है । 
१४४ आश्वय मनित्ये ।। 
अनित्य में आाश्यय्म न#िपातन है । 
१४४५ वचस्के ब्वम्कर:॥। 
निन्दित बच मे अवस्कर निपातन है- अबरक्र; अश्नमलम | 
१४७६ अपस्करो रथाजुम्‌ ॥ हा 
रथ का अवयव अपस्कर निपातन है । 
१४७ विष्किर: शकनिविक्िरो वा ॥ 
पक्षो बांच्य में सुदू विकल्प से निपातन होकर विष्किर, विकिर हों | 
१४८५ हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्होें ॥ 
मन्त्र में हस्वसे चम्द्र उत्तरमें हो तो सुट ही- हरिश्बन्प्रो सच्दगणाः। 
४४६ प्रतिष्कशश्च कशे: ॥ | 
कश से प्रतिष्कश तिपातन हैं, यह सद्दायक या पुरोयायी होता है ॥ 
१५० प्रस्कण्व हरिश्चन्द्रावृषी /। 
ऋषि वाच्य में ये दोनों निषातन ८ | 
१५१ मस्कर मस्‍्करिणो वेणु-परिद्याजकयोः । 
चे० के लिए मस्कर तथा सन्यासी के लिए मस्करी निपातन हों | 
१४२ कास्तीराज़स्तुन्दे नगरे । 
नगर के नाम में कास्तीर'तथा अजस्तुन्द निपातन हों ” 
१५३ पारस्कर प्र भूतीनि व संशायास्‌ । 
सज्ञामे चारस्कर आदि निपातन हों । परस्कर देश, काररकर बक्ष | 
१९४ वो गणु- पारस्कर कारस्क्रः रथस्या नदी किष्कु 7्रमाभ कि- 
षिकन्धा गुहा,तरकर चोर, वृह्सपति देयता पृष्तुम्णति गोः प,यश्चित्त 
>पुरर्यारचत्ति, । यह आकतिगण है । 
१५४ ,अनुदात्तहृ, पदमेक८जं॑म, । 
प्र पद मे एक'उदात्त यथा र्वरित को छोड़कर शेष स्वर अनुदात्त हों- 
गोणाय । 
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त त्वा जुबधामहे देव वनरपते देवयज्याथे । [य ५-४२) 
हे बनस्पति | देवयज्ञ के लिए हेभ तुझे पथुक्त कर्ते हे । जैसे 
अच्छि कार्य के लिए बहुतों में एक को बोंटते हैं चैशे ही इसे छाटते हैं 
और यह काटने-योग्य होता है | ७ 
देवास्त्वा देवयज्यायै जुष ग्तास्‌ ॥ (य ५-४२) 
देव तुमे देवयश्ञ के लिए सोत्रन करे! । जिसे देव शुभ कार्य के लिए 
सेवन करते हैं पह अवश्य अच्छा होठ दे, इस।लए यह कहा | ५ 
अब वह ख््र॒वा री उसे जेता ६- 
विष्ण वे त्वा (य ५-४२) तुमे विष्ण के लिए। उसका यूप है, बह 
यज्ञ हैं जप्तके लिके ही उसे काठता है, अत: यह कहता है | ६ 
अन्र वह बोच में रखता तथा परशु चलाता है- 
ओषधे ज्ञायस्व स्वधिते स्वधिते मैन हिसी: | 'य ५-४२) 
इस तरह वह धज्र परशु उसे हानि नहीं हहुँचाता १० 
वह पहला टुकड़ी काटकर अलग रखता है । इस तरह काटे कि घुरा 
न टूटे क्योंकि वे उसे गाड़ी मे लजाते है अत: रुकावट नहीं होती ।११ 
उसे धर मे गिराये क्योकि वह देवों की दिशा दे, या उत्तर मे" 
जो मनुष्यो की हे, या परिचममे , दक्षिग मे' गिरने रो वचाये क्यो कि 
बह पितरो की दिरा है। १२ 
गिरते हुए वृक्ष फे सम्बन्ध मै कद्दे-- हि 
याँ मरा लेबीरन्तरिक्ष मा हिसीः प्रूथिब्या सम्भव | (य ५-४३) 
बह वृक्ष बच्र हो जाता है जिसे यूप केलिए काटते है, इससे ये लोक 
कॉयत हे, इतत इध् शार्त ऋरता है, अतः बह द्वानि नहीं करता | १३ 
अथे- दयो तथा अन्तरिक्षक' हानि न पहुंचा, प्रुथत्री के अनुकल्ञ हो 4 
अय हि तवा स्वावतिध्तेतिज्ञात: प्रणित व सहते सो मगाय। (१ ५-४३) 
[इस तेज्ञ परशु ने बढ़े सोभागय के लिए तुमे आगे बढ़ाया है। ] 
यहां भागे बढ़ाता है । १४ रु 
अरब ठ5 4र अ[हुति देता है कि कह वढों स॒ दुष्ट राक्षस (कोड़े 
न तिकल पड़े | पी बज्ध है इसस उन्हे रोकत। है, अथवा घी बीये है, बह 
इशो वनस्तियों मे रखता'है जिससे दक्ष पंदा होते हैं। १५ 
भ्ब इस (य ५-४३) से श्राहुति दता है. 
झतत्त्वा दृव बतस्वते शतबल्रा जिरोह सहखवल्शा (व वर्य रुहैम । 
हे वनश्पति! तू इसस सौ अक्कू रताला है कर निकल तथ। हृभ हजार 
अज्भ वाने होकर बढ़े । इसमे सत्र सरन है। १६ 
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अर वह 3 हो छाटता है जितना पहले कटे 3तवा हो रहने दे। १७ 
४हाथ भर 52 पत्र [7 यु १ प्रयोंगला हैं. बामे < ऋ"ुु 

होती हैं अत, ५ हाथभर काटे।२८ 

या ६ हाथभर कुटे । वषमें ६ ऋतुएं हती हैं। वप्र-यूत बच्च हैं। 
| ३ ाव 3 छठे । १९ 

या 5 द्वाअनर काटे, ८ अच्वर का गायबो-पांद होंत। है। ग। यती यज्ञ 
का पूर्वाध है अत: ८ हाथभर यूर काठे। २० 

या ६ हाथमर कटे । यज्ञ तीन अंगवाता दता है तथा नौ तौन 


अंगोंवाला है अत; नो हाथ का काटे । २१ 
या ११ हाथ रा यूर काठे । जिड्दार मे १! प्रतः डोते हैं, बढ़ वज् 


है अतः ११ द्वाथ का काटे । २२ हे के 
या ब रह हृथमर पूत्र काटे, वर्ष हरी वज्ञ में बारह मास दूते हैँ अतः 


१ (हाथ ९ काठे ।२३ 
ब्रातिष्ठ दाथ 5 काटे, ब में ते!डू भी थास होते हैं, बद ओर 
वच्च हैं, अत: वेरह हाथ मर काटे । २४ 
या १४द्थ का काठे, १५ और यूत वच्च हैं अतः १५ हाथ का काटे । २५ 
बाजपेय यज्ञ का यू १७ हाथ का होंता हैं, या यह अपरिसित होत 
है, दो से देवों ने अशरभित को ज्ञोता । वसे ही अपरिशत्रित से यह 
अपरिमित को जीतता है, अत: बहू आरिमित भो हो सझता दे । २६ 
यह ८ कोण का द्वोता है। गायतो कै पाद में ८ अक्षर होते हैं, वह 


यज्ञ का पूर्ताथ है। इसलिए इसे ८ कोण का होना चाहिए । २७ 


यह काण्ड ३े का अध्याय ६ समाप्त , 
*--(-- 
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नीचे लिब्ा मत्राँग पढ़कर अभि (खुरपी) लेता है -- 
देवस्थ वा सावतु: उतेे 5 रेव वा है हे 4 बृदयां ह्तोम्वराभाररे 
नायसि) (य ६-१) 
कक देव के उत्पादत में मैं अरिविश्नां की बाहों तथा पूषा के हाथों 
पु 


हूं, तू नारी है ] यद पहले भी अचुद्धा हैं। रत्नी ज्ञिंग हीने 
से अभ्रि; नारो हैं १ 


यह पढ़कर गडढ। खोदता है -- 
इृदमहं रक्षर्सा ग्रीवा अपिकृत्तामि। ये ६-१) 
[मैं राक्षतों कि गरदन काठता हूं ] यहकहृरर कीड़े मारताहै। २ 
अब खो दता दे. भिद्ठो पूर्ण को तरफ खोदता है, इतता कि जिपतमें 
यू का तोचे का भाग सम्रा सके | इस तरह रखता है कि पूर्ज का 
पसिरा रहें। इतने ही कुत ऊत्रर रबता है । असार यूप रखता ह। 


'पास में चषाल (जो यूयर पर धिर के समान रकुवा जाता है) रखता है । 
जो के युक्त प्रोक्षणियोँ रक्‍्खी जाती हैँ ।३ 


अह यह पड़कर जौ बोता है - 
यत्रोडईसि यववास्मद द्वेषो यत्रवारातो, | ( न ६,१'  . 
[तु यत्र है हमसे हष तथा शत्रश्रों को दूर कर] जो पर ,चच[छिड़कता 
है इतने उने थम के ।जिए प्विमत करता है । डे 
इस मम्वते जल सीचता है-- 
दे इस जय थे पृत्विशत ।। '  / : ' 


२९६ शतपथ सी म॑पॉग 


[धौ-अन्तरिक्ष-प्रधिषी के लिए तुमको] तात्वय यद्द है कि इन लोकों 
को रक्षर्श तुमको जल से सींचत। हूं । ५ 
प्रोक्षएी-पात्र मे बचा जल यह सन्त पढ़कर गडढ़ में डहता है--.. 
शुन्धन्ता ल्ोकी: पितृषदना ॥ (य ६-१) 
[पितरों के रहने के लोक शुद्ध हा | जो कुओं पि तृदेबत्य खोदा था उसे 
शुद्ध करता है ।६ 
भब कुश पूर्ण तथा उत्तर को सिरा करके इस मन्त्र से रखता है-- 
पितृषदनमासि । (य ६-१)[तू पितृ-सदन है] वह वृक्ष के समान 
गाड़ दिया गया । ७ 
अब वह यूप को गडढ़ में डालता हैं। छात्ञ वृक्ष का तेज है, उसे जो 
छील देत हैं वे म;नो तेज सुर | ते है। अ्रत: छाल-सहद्दित गाड़ता हे । 
यजुःमम्त्न से शुद्ध किये हुए की ही गाडंवा है, अन्य को गहीं | ८ 
यह पढ़कर डालत!है-- 
भप्रतीरसि स्वावेश बन्‍नेत णाम्‌ एतसय विचादधि सवा का 
तू अगुआ है, उन्‍नेताओं को सरलतासे मिलने योग्य |वह्‌ लेप बहता 
यह आगे से छीज्ना गया है, वस्तुतः यह उ सीपर खड़ा होगा ।६ 
अव स्त्र॒वा से घो लकर भाहुति देते हैं कि कही दुष्ट कीड़े उसे न 
सताये । घो वजु द्ोता है, इससे क्रिमि नीचे रो नहीं उठते | अब वह 
परिक्रमा करकेझंगे की भोर उत्तराभिमुख बठकर यप पर घी लगाता 
है तथा होता से कहता हैं-- घी-युक्त यप के ज्ञिए मन्त्र पढ़ ; १० 
बह यह मन्व्रांश य ६-२ पढ़कर घी लगाता है--- 
देवस्त्व] सबिता मध्वानकतु [सविता देव तुकको मधु से युक्त करे] 
सविता देव का प्रेश्क है; यह यूप यजसान है, वहाँ जो कुछ है सब मधु 
है। इप तरह उसे इस सत्र के प्ताथ मम्बन्यित ऋरता है. तथा सिवा 


प्रेरणा करता है ।११ 
अब चबालको दोनों ओर घो लगाकर यूपपर यह पढ़कर रखताह- 


सुपिष्णला भ्यस्त्वौषधीभ्यः ।((य ६-२) [अच्छे फनवाली झोषाधियों 
के लिए | यह उसका फल ही दे जो बीच में सिकुड़ा-सा रहता है । 
वृक्ष हे! ब्रद्ध जुड़ा होता हैं, डंठल तथा फल के बोच का भाग सिक,ड़ा. 
होता है। १२ ह 

यू पका आगके सौमनेका भ'ग यज़मान दे, उसपद घीरूपी रस ऊपर 
रो नीचो तक लगाता है, मन्त्र-पाठ का आदेश देकर यूण उठात। है ।१३ 


१५ 





यश्ष मा जिशफ्से -+ पुरा थी बीडंखेंग कैदअमो वेदविशानाईय 
बेदसुदन महारानी पथ इन्दौर (मशप्र०)) मूल्य ३५. रू० 
इत्र पुस्तक में सब॑ साधारण को सुगमता से ज्ञानकारी के 
लिये अग्निहोत का अबल्नम्बन २रके यक्ष-विज्ञान के सभी पहलुओ्रा 
पर बड़े सरल्ञ रूप में प्रकाश डाला है। जहां तक सम्मत्र हुआ है सब 
सघधारगा की जिन्नासा के सभी रूपी का इसमें समावेश किया गया है | 
पर्शन गुरुदत्त-लेंलावली । मूल्य १५ २० 
६० वर्ष बाद पुनः यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ दे। शीघ्र मंगाये । 
बूता -द्‌ 7 उ5 देव है लय / वाज [&$8, दर्बा “२ 
श्रीभ्रदूभागवत पुराणमे व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियां। मूल्य ५ रू० ) 
जाय वठीवर बोर तवाशों दुबावत्ट हक! सालबन्द्िद साथ्य' का 
आनोदवात्युक अज्यबत + मुस्य २६५० । हतमें खान प्रशध्य मित्र शाधह्ती 
द्वारा सहषि क्यानन्द वेद-भाध्य पर छग्राए गये आक्षपों का सप्माण 
उत्तर दिया हाया हैं। दोनो पुरतकों के लेखक ड़ा* शिवपूजनसिंद 
कुशवाह शास्त्री एम० ए०। प्रकाशक द॒याज़न्द बेदिक शोध संस्थान , 
ज्वालाफुर; है०प० | १ प्रति मंगानेवाल्ते ३ 5० घनावेश द्वारा भेज दे 


भय -4% आपक४. आम अ4१"वाशाइुकक्ाााकााककाटात्र ४ ४2: हा 


हैक दी य अव 22 ४/- 
॥ 7१०05 /4//२2&#( (कल व्तथ 
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कु ४२० की दर "पाया १ 
आकाश आसिद आज एिछ>वासर्थ । 
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हमनेमाय यज्नपरेमिढ़ो के आग्रह पर संस्कार-विधिके अनुतार हक्त 
सामग्रीडा निर्माण दिक्राचस को वाभी बड़ी बूटियों आरंम्म किया हे_ 
उत्तर क्रोटाहु-झतक, सुतरिवित व! फौजिक सत्तों से युक्त यह 
हवन-सामप्री अस्यन्त अन्य सूहय में पुल है, थो ? मूल्य शएुतिं किल्लों । 
--योडी फमत्ी, लक्सर रोड,डा० गुरुकुष कांगढ़ीदस्किर (3 .प.) 
| ८-२ 3. 0.% 5 3. हक 3 3 5 0 5 मय 
धपक- मुदकआंदर्शप्‌र._ सेंबा में संख्या 
सी ८१७ मदहजगर, छखनऊ “९६००६ श्री 
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शुत्ति,आपाह २०४४ वि०, वेदसूष्टिसंवत्‌ १९६७०८५३०८५८, दयानन्दाब्द १६४ 
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सहायक-- विमला शास्त्री, सुधीन्द्रनाथ शारत्री, ओजोमित्र शास्त्री 

विश्व वेदपरिषद्‌ सौ ८१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ दृरभाष ७३५०१ 

वार्षिक मूल्य २०), आजीवन २००), एक प्रति ३) 


कै उद्‌वीधन गीतिका # 
गिरिमोहन शुद , होश ग[बाद मप्र ] 
शयु ! उठ हे ! उठो वेद को सब कऋचाओ ! उठो ! 
कम का सोर्म तय्यार हैं इन्द्र! भग ! देवताशो ! 5ठों। 
सरस्वती घिन्धु के तीर से साथ ले सब को आर्यों! उद्ो । 
गौ चुराने लगा पणि-तिम्रिर वदद्ञ को झआाज़्ञमाओं ढउठों' 
देश धन-घानन्‍्य मे पृ हों सूक्ष ऐसे सुनाञ्री, उठो । 
के बेद-पथ पर हम बह फिर # 
[श्री राधेश्या मय, मुप्ताफिरखाना] 
व्याप्त महि-मष्डल तिमिर जो. नष्ट होवे मूल से । 
बेद का ध्यत् लहलहाये अवनि-श्रम्त्रर-कल से ॥ 
वेद -पथ पर हम वढ़े फिर सत्य स भअनुरक्ति हो । 
प्राण पण से पिय भरत भू से सतत नव भक्ति हो 
सके हम प्राण अपने दिव्य वेदिक धम पर | 
कर सके सर्वत्र अपित दिव्य बेदिक धम पर ॥ 


बेंद-जवोति 


यत्वाधपप्रकाश प्रन्‍्न-ग्याल्या 


का १८५, छा यूर्यों लाविदी, देवढ लूर्वा,अरद ग्रवुट।, स्वर यान्थार 


सोमः प्रषमो विधिदे गन्धर्षो विविद उत्तर; । 
नृहीयों अग्निष्टे पतिस तुरीयस्ते मनुष्यञ्ञा: ॥(ऋ १०.४५.४०) 


है सत्र! जो तेरा पहला विवाहित पति तुकको प्राप्त होता है, उस 
का नाव सुहुप रत।दि गुर्ण यूुक द होने से 'शोस', लो दूसशा वियोग्र ते 
आप होता बह एक स्त्री से तस्योंय इरने ले गन्‍्वर्डा', जो दमसरेरे पश्चात 
नीः( व वड्ृ ते है. बह जत्युझंबत युज्त होने  'अग्वि'श्षज्ञ 5, अरेर 
जो तर रोवे से ते हे रब (दूवे [6 उिवोज थे गो झोे हैं, ते 'मुरूर 
नाम हो कहाते हैं ॥ समुल्तास ४ 
श्री ज्यरेवरार्मा कृत अथ- सोस प्रजा कौ उसादन हरने का सामक्ष्गे 
सबसे प्रथम कन्या को प्राप्त हो उसके अनन्तर गरधते युक्त अंश रजो 
भात्र प्राप्त होता है| है कनये ! तीसरे नम्बर पर अरिनिके तुल्य उष्णता- 
प्रधात तत्व तेरा पालह है । चोषा ते (| पौजञक तरा पति होता है जो 
कि मनुष्य की सन्‍्तान है। 
त्रो वेद्यताव शास्त्री कृत अर्श - विधाहके योग्य वध को सोमशक्ति 
पहली प्राप्त करती हैं, गदस्थाश्रम वालो गक्रत रबो-दर्शन दूसरा प्राप्ट 
करता दै, ऊष्मा इसका तृतीय पालक है, इसका चतुर्थ पालक मनुष्यतों 
उलनन्‍न हुआ होता है । 
& समाचार #8 
“-आरयंसमात् व त हा ॥ रे वी उपरत्वानों की ११०००) 
पुररकार दिया | 
- तरह मईको हुई वि०वे०प० प्रबन्धसमित को बंठ# में गत मासों व 
बष जे आयव-ठय4 ही (रक5ऐ ।, (९ ह छवता में था पदियवाजसिद , 
श्री लाइलीप्रसाद की नियुक्ष्ति बौर शोक-प्रस्ताव पारित किये गये । 
-द >>परदेशक वि० टछ७ुरा में प्रवेश पन्‍्द्रह जुलाई तक द्वोवा रहेया । 
-आ*“प्र० सभा हरयाखा की शताब्दी सफलता पूर्वक सवायी गयी ! 
-स्त्रा.सत्यपति के दशन-प्रशिक्षणु-शिविर रोजड़ में व्रद्वब[ रो प्रविष्ठहों । 
--गअगे जिसे ब्यक्ततियांके देहासवडर हदि « शोक ठयकत किये जञाताह- 
सत्रेत्रो चोबरी बरमसिंह,विरि (जवरत रहरोगी, श्यापजाज्ञपांड य, 
श्रीयक्रारा, शो ऋरणरशा रदा, बगरनाव प्रकेसरदानी, कोहली, ओंबती 
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अमोक २१७ संग्राम समीप बयय, २-१४ गतिकर्मा 
झभीशु ११५ २.५ रश्सि अंगुलि जअयस १२ हिरण्य 
लगाम मरबिन्द १.१२ जल 
खमीश २-४ बाहें अरुण्यो गाव: १-१५ उपा के अश्य 
अभ्यद्धे यज्वा ४.३ प्रवृद्ध अरुषति २-१४ बन्छ॒ति 
यज्ञकर्ता प्रदृद्ध दाता. अरुषी १.२ उपत 
अजय ३.२१ अध्येबशु-कर्ता अरुष १७ रूप ९-१४ अश्य 
अभ्र १११ मेष अ#२,७,२० ४.२ अन्न बज पूज्यदेव 
बडभेव १.१२ उदक मंत्र भककदुक्ष 
अमति ३७ ४ ३ रूप स्वयं सवश्ञता अचेति ३-१४ पूजाकर्मा 
अमत है! हान दुराघष बचिष_ १-१७ ज्योति 
बड़ गांत्र अजु ती १८ ता 
अमवान्‌ ४-३ अवात्ययानू अजु न ३-७ रूप शुक्त्ष 
रोगधूत प्रृत्यों-लहिंत अ्रणंस ११२ जल 
अमा ३-३ गृह आत्म! अम्तित बर्खा ११३ नदी 
अभिन, ४३ महान्‌ दुराधय अदति ३१४ गच्छति 
धमोवा ४३ रोगोत्पादक क्रिमि. अदेयति २१९ हन्ति 
अभक; अभकम्‌ ३ २, २६ छखथ  अये २.२२ ईरवर 
अमुर ४-३ बमृढ़ बर्दगत १-१४ अश्व प्ररेक 
अमृत १.२, १२ हिरण्य जल ज्ञान अवाॉक २.१६ अन्तिक 
अम्ब १,३२ १६ अन्तरिक्ध बन्तिक अलातृब ४.३ पूर्ण परिपक्व मेघ 





अस्लु १ड्े९२ असल अल्प ३.३ हुस्‍्व 
अम्भसी द्यावा-पृिण्यों बवचाकतन्‌ ३.११ द्रढ्रा पश्यति 
अम्भूष ३-३ महाँत अवत्ति २-१४ वच्छति 
अम्मस्‌ १-११ जल अवतिरति २-२९ हम्त 


अबत ३-१३ कप आधार अबनि १-३,१३ २-५ पृम्दो नदों जे गुलि 


ई के निवत्! -निरुक्त-एा -सू वौ 


अवैध अः्तमोक ३-१६ समीप ईईए और ४१ सका 


अआवस ९-७ ला अलमन्‌ २-८५ प्रशत्य 
अविष्यन २-८ खत बहता १-५. 

अरहि १-१०,१२ मेघ जल सर्ण झही २-११ ३ ३० गी दावोषैध्वी 
अव्यथि १-१ड़ु श्रर्षच , अहनाय ३-७ पुंरातैल 


जज 


अरातू अश्नुतें आनठ २-१८ व्याप्ति अहयाश ४-२ अ्रष्ठरुमी 
अरब असम १-१३ मेघ पर्शत !. रे £३ ४-२ उपमात्राची श्धर 
खकबू १०? ४ घोड़ा बीय॑ , आकाश १-३ अन्तरिक्ष 
आपका ४-१३ वियुक्ठ न हा नेवाज्ी आकीम अआकृतम ३,१२० सद 
असश्रत्ती ४ २८ थरभूत मिश्रित आके २-८६ अन्तिकै दूरे 
अलिप्त सथुक्त आक्रेन्निण २-१४ मेधावी 
केसमि ४३ अनन्त बजुर॒ आकरनद आर्शि आणि २-१७ संप्रार्स 
अईश्वेकनी १-७ रात्रि आंक्षाण: आनशे २-१८ आरश्तु्वीन:ः 
अ वपेती 3-३ ते चने रृए अाख/डत आतिरत २ १६ बर्ेकर्मो 
असुर १-९० मेघ दुष्ट जन॒ बागनौंगन्ति २-९४ भृश गच्छथि 
असु -९ प्रज्ञा आधघरि ४-२ क्रीघर्युक्त दौपियुक्त 
यू्तें ४-३ बातसुभोरित मेव भगूष ४-२ वेद 

अस्कृर्वीयु ७.३ दोधायु अविताशों अचके २-६ चीहँता 
धस्त ३-४ गृह आता: शरार्ष्डा: आशा' १६९ दिशाए 
अस्मे ८.३ हम हमें हमस हमारे आधव ४-३ प्ररक 

लिए हमारा हममें. आनुषक ४-३ निरन्तर नियमपृण्क 
आएटे झाषानः २- व्याप्रि बासानू २-१६ समीफ्स 
आधान्तमन्यु ४-२ मन्युयुक्त. आन: ४-२ असम्यभाविणी 
आप: १३, १२ जल अस्तरिक्ष औहैनस्‌ ४-९ 3पदिष्दा 

समुद्र चन्द्रकिरए) श्रायथती रं-४ बाह 


आयु २-३ सनुष्य वायु आायुध खाबया। १.१२ जल 

आयुष २-७ अन्त आरित ४.२ वेदानुरूर चशनेव।त्वा 

आरे ३-२६ मायों 9 २-६४ गच्छति 

आवयति २-८ बारी है अंशिष ३-२ क्रणता 

की ३ दूध जंशहु २-१३ लित्र अश्व , , 
लर्शझणि ४.३ शीधांतिशीर्त अंधहिकम ३६-६६ सर्व . 


नाशकर्ठा, दोंपि से नाशकर्ता,पकाश से देनेवाला,पुदी प्ि-इच्छुक । 


वेदाज़ निर्के! निरंकते कीश हे 
_-ई 


अइत्यां ३, (० 2२ सर अपर तरह हंद्ा हृद्थीयू ३-२३ चूउंब 
इख देतु हे स मकार. यहाँपर इदंयु .इन्दु १-१९, ३.१७ जल यज्ञ 
'इृदवु ४.३ हसकोी कामतावाला इन दौ-बाइस इश्वर बंल्ले। गम्भीर 


् 
द् 


इन्द्रिय ३-१० घन इन्वुति इयक्षति इयति २.१४ गच्छति 
इरज्यति दो, ११,३-५ ईष्टे परिच्ररति रा दो-७ ,अ्रन्न 


'इरावतों १-१३ नह इगीपिर 2.३ पूरनिके अन्दर बासों 
इव ३ १३ उमक्षलावादी पदपूर के इषति ईड्ूत ईतें ईपति ईहते २ १४ जाना 
हपिर ४९ गयाहुआ। कामनायुकत इषुध्याति ईमट्टे तौन-१६ यबना 

हप दो-७ अन्न ईज्े ४-तो। ईशिपे 

इष्टि तीन-१७ यज्ञ ईम्‌ १११ ४-दो जल वीर्य एनम 
“इष्मिन्‌ ४-१ क्रियाशीक्ष श्राप्तकामा ईर्मान्त ४-१ विस्तृतान्त 

इंत्या १-१, ११ दो, ,११ पथ्ची वाणी अन्न गो 

3 

उन्ध्य तीन- ८ पशश्य रक्ष उज्ञित तीन-तीन महान 
ञ्त्स ५ इस कप मेघ उदक १-बारह जछ चन्द्र 
उपजिहिका तीन-२९ दोमक . उपब्दि १-११ वाणी 

उपमे उपाके तो-१६ समीपे. उपर उपल्न १-१० मेघ यूप-भाग 
ठपरा १-+ दिशा उपलप्रक्षिणां ४-तीन भड़भू जो 
ऊपसि 5-तीन समीप स्थान में ठराण ४-तीन बहुकर्मा 

ऊर तीन-१ बहुत , कवबंशी ४-दो पिद्यतू स्तरों 

3रवी १-१, १३ ६-१३ परथिवी उल्ब ४-तीन भावरण 

नदी झावापविब्यो उर्िक दो ६ ३.१५ कामनावान मेधादों 


उश्मोतति दों--६ कार्मंयामहे . उस्रा उस्तिथा १-५ दो ११ रश्मि गो 
कु 

ऊति ४२ रक्षा गति शोभा मार्ग उधस $+पौं १--१ राधि 

'ऊज दो--७ भन्त ” अऊजेस्वतह॥ऊर्दी १-तेंरह नदी 

ऊर्दर तीन--२९ धघॉन्यकोरठ 


5 छः 
ऋज़-१ -११ वा पत्च स्तुति आऋक्षी तीत “रेर नक्षंत 
फ्री पदाशक औरछोय ऋतगाँति हें विद 22 रो 
! रोग 2. रेहुस्य अर्थपृत्त/ तक ऋग्ठीत ऋतगोँति हूं लत दी १८ बजा 


पर निषरदू -निरुक्त पदसूची 


ऋजुनीतो ४-३ सत्यनीत्या '्रुकत्ति दो-१३. मारता है 
ऋ पृढ़ि ऋब्वोति३-५7 रिचरति ऋत १-१२ दो-१० ३-१० उदक सत्य 
ऋतस्य योजनि: १-१२ अब धन योय यज्ञ पाश शकट 
ऋदचूरर ऋदृप ४-३ हो स थादि आतर ४-१ पृथक समृद्धि उमडियुक्त 

हल्के भोज्य पदाथें ऋबीस ४-३ प्रषियी 
ऋमभु तोन-१६ मेतदों.. ऋमुमाः ऋष्ब तीन-तौन मद्दान 
ऋरयद तोन-तेइस कप. ऋदम्‌ तींन-दो हत्व 

ए्‌ 

एजति एंति दो-तेरह गच्छति एतश एतर्ब १-१४ अश्य 
एनम्‌ एनाद ४-दो ईसकों. एना एनेन तौन-२६ इससे 


एनी १-१३ नदी एरिरे ४-१ प्राप्त करते है 
एहू दो-तेरह क्रोध 
थे 
झोजस १०-१२ क्रोध बश् झोण्वयों तीन-- तीस य्ावापृरषिभ्यो: 
ओदती १-८ ऊषा शझोदन १--१० मेघ 


झोम ओपना ४-३ अवताय बोष दो-पखह शॉ्र 
श्र 
ओ चचे:श्रवस १--प४ गश्य 


क 
ककुभ्‌ एक--६ दिशा ककुदट तीन--तीन महान्‌ 
कहया दो.५ अज्जलि अख्वर्जु कण्टति दो--बौदह गच्छति 


कष्ब तीन-१५ मेधादव॑। कत्पय ४ हे सुश्रकारों जल वाक्षा 
कतक एक--दो हिरिध्य कतातिे दो-५ कफॉमयते 

कपन ४-तीव क्रिमि कम्‌ तीन.६ सुख १-१९ जक्ष अन्त 
कप्प्ते दो-“बारह कष्यति करण करन्ती करस्‌ करिकत करण 
करस्नो दो --४ बाहू क॒र्तेये कर्तों: कर्त्म करत र दो १ ऊर्म 


क्रूलती ४-तोन अध्खिक शाब्त कर्त काट कातु कारोदर ३ १३ के.प 
कल्मलोकिन एक-सबह ज्योति कबते कतति कॉल यति दो- ४ 

कबन्ध कश एक--बारह जल्ल कवि तोौन--११ मेधावी 

कशा काकुत्‌ एक--१९ बाणी _ फाकुद ४--«ो तालु 

कराडबन शक-दों हिरण्प कारुआ ४ दो पदोप्त पोप्त निर्मज्ञ बादि 


७ आए 


कानिषत्‌ दो-६ कारितरर्मा ,कायमा[न ४.१ देखवा हा चादता हुआ 


वेद-विषध विचार... 


 [_सरंचार्थ बीरेन्द्र मुनि शारदो, एस ९० , काव्ण्तोध | 
$क--करेपातों हरिहरानन्द, <--अहृति दयानरद्‌ सरस्वती 
४८-- द ने अग्निदेध्ता« अार्वि यथु १४ २० के प्रसांशा के द। रा 
यत या कि इन देवय थो शब्बयुक्त छन्द तथा मग्त देव त। कहे जाओ है । 
इसको क ने मन्द-नेकार-सिमूल बलाथा | यवार्थे में ध्ह्ोकावथ्न 
इंकार तथा न्मूल् है सप्ठार्थ विहकुछ टीक तथा उपयुक्त मान है। 
के बचन कुछ भी आआन्ति-जनक नही । इसका महोधर का जथे 
बाकिक हैं कि इसकी पढ़ कर वेद में १२ ईंटे' चुने -- यह बिनियोग 
परषती हैं। आदि सुस्टि में प्लिले वेद केइस सन्‍्हा का सत्याव महीधर 
तथा उनके अनुयायी क को भी नही सूका । 
निरुक्त के देवबा-सम्बस्धो श्र माय को भो असम्भव नताते हुए क ने 
सिआ-- मुखमस्तोीति वक्तव्य दशहस्ता हुरोतकी । हम भी क की वात 
अधम्भव बताते हुए कहद्टते है-- तुम्हारे मु है इसलिए तुम दृरड़ को 
दस हथ लम्बी बता सकते हो | 
द्के ४ ये विरक्त के दुसरे प माणु को भी क ने असम्भव बताया है 
जौ ठीक्ष नकदी । उसमें कहा गया कि “कर्मों को सम्पत्ति (सम्पन्नता) 
मोत् है और उते बताने वाल। मन्त्र वेद मे' दे ।' इसलिए उप मस्त्रको 
देवता कइ सढठ़े हें-- यह पर्माण द्‌ के कथन का पोषक दै। 
४१--भरू० के ४5 ६८ पर लिखे प्‌ करण को क ने परस्पर-विरुद्ध, 
हैये बतायों जो दुर्ग-भाष्य के बन्धालुकरशा के कारया हे। निरुक्त के 
उनके अरथे को देव क्यों नही बताया ? द के हो थे को अशुद्ध बताना 
द्वेष-बुद्ि ही है । 
४२-- क ने सूर्म तथा आदित्य की एक ही सानकर आतक्तेप किया, 
किन्तु ये दोनों शब्द तथा उनके अर्थ (सूरज तथा ११ मा) भिन्‍्न दे 
झत: अल्प रह ! हे 
४३-- द ने लिखाँ- सं कासदेवता सवति अवकरति कामना भी एक 
देवता है + क ने इस आर्थकों गलत बताया । अस्तुत: अर्थ दीक दे जो 
कक को रभम से बाहर गहा । 
४४-- निर्त के पकोत्र में यश्ष को भी देवता बताया गयाई । के ने 
मुंझा के विरड और बसंत बंतावा डिप्तु उनका कथन ठीक नहीं। एक 
काया यहा भी भांजने मे। आरापसि क्यों? 


३९२ पा्रिजात-खंडन 


४५- क ने देवताके मन्त-इश्वर अर्थ की द कौ नर्कींन अाविष्कार 
बताया (१४८5 ५६३), किन्तु यह नद्ीन नहीं, का कि अआआस्काचर्ण ने 
भी ये भर्ण किये हैं। क॒ का प्ररन हि “ये बन्त्र किसके देवता द्वे! बढ़ा 
अटफ्टा तथा ब्ण्श- | +न्‍्ज को स्ब॒यं ड्ेवता है, किसके ? यह प्रश्न हो 
निरथेक है । 

४६- क में आपत्ति को कि बारशंस,का अरे मनुष्यों का प्रतिपाइन 

ह २२१८7 शोक 5 है) . गझ ईि महूरुण,ण रुपशुद्धि हो# से दर्द मन्‍्तोंक़ो 
झ० मे 5 हैं, रूगत। विन्‍्ठु उसके) अ।पक्त व्यर्श हैं. इस तन्ह तो सभो 
साक़ दुरूुह हो जायेगे ल़थ्य किसी का बर्थ समझा + जा €फेगा 
>.राश्सा? के उसके के दो बंध णह्ञ-जान्न के साथ द का ढोशर। 
अर्थ (दिश्ष्ट मनुप्यों वे 5 शसक, भन्त ) २) शुद्ध है । इससे येढद मे ईॉल- 
हाश न स्रूम। उपय, सासक्य ६। प्रश्स्त्र है वस्ईशईस शेष की बहं। । 

४७- द ने लिखा कि दाम शेव्द से ईप्घर शर विंद्वार को दििता 
संज्ञा है।' इसे क ने तौड़-मरोड कर कर दिया कि ईश्वर विद्वान देवता 

कबइल्ञाते हैँ । 

४८- द के किये यस्थान के अर्ण पर क को आपत्ति दै(१८ठ ६८०) 

द ने ४ अर्थ वताये-- किर्ण॒-आदित्यररि०-प्राण-सूर्य के ने केवेश 
यज्ञारिनि, किन्तु इसे सिद्ध त कर सके । न्‍ 
४९-- न तत्र ० (ब्ठोपतिषद्‌ ५.१५) में द ने ईश्वर का ही बेडज 
बताया चिन्तु ६ ८ल॒ुद्धि क ने हसे भी टोक नहीं बताया झोर नंद <दि- 
दमुवासते (केन)से इसका विरोध बताया किग्मु बस्तुत, उसको समझ 
के फेर है, विशेष चुछ भी गहों , वर्योकि पेन मे इृदम से तात्पर्य हस 
भौतिक जगत से है । 

४०-- यजु: ४०.४ में आये बशंद शब्द पर क मे आपत्ति को कि 
यह काभ्व शाखा का है जिसे द मूसकेद नद्दी मानले, किन्दु यह व्यथ' 
है. मुल न मानने पर भी शाखा वेद तो मानते है है। यह भी सम्भव है 
कि द ने अषद बोला दो किन्तु लेखक ने उसे बर्शदू छिख दिया हो , 

५१- द ने स्तुति का बर्थ गुण>दोष-कौतंसे कियों श्सिबर क मे 
आंक्षप किया कि केवल गुणों था हो दर्शन स्तुति है दोषो का नहों १ 

यह आश्षप ठीछ नही क्योंकि शत का जर् तन करना है। ईरवर में 
दोष नहीं. अंतः कैंवल गुंण-धर्णन उसकी स्तुति है, अनन्‍व ससइस्: 
पदार्थों में दोष भी होते है 5 त; रंनकाॉशी इणकरहुशिओ छा अपयक्ा 4 
इस तरह द का विया नर्थ ठेक है | 
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६२- निदुस्क 3.४ की द्‌ छुठ्र व्याख्या को क ने सभ असख्भत कुहा 
<पए्‌ 55 ६०४) उसने पु पण-सम्धद दुर-व्याख्या ठोक बदाई | बसीक्षा 
प्ले ढ्विदित द्रव है कि दुर्ग-रु्याख्या दूषित तथा द की ब्थादया खाद॑- 
भौम-व्यावहारिक एवं तक-संगत है। दुर ने देवढात्मय को प्रश्नुति- 
विकति भेद से बहुधा वर्नित बताया, किन्तु अखरूड परमात्माके दो भेद 
साथ विकार नहीं' द्ो उछृते, मकति उससे शख्रिन्न नित्य है | अत, द को 
ही ब्याख्ण ठोक है । 
५३- ३ ने-तंतीस देवताओं के समर्थाव में निम्नाद्ित सन्ख दिया- 
ये जिंशंति बग़्स्परि देवास्रों बिरासदन। 
घिदनन्‍नहं द्वितासनन्‌ ॥ [का ८५.२८.१] 
इसका अर्थ दने नहीं दिया । कने रूायण का अर्थ दिया है कि 
अतीस देव आसन पर आकर बैठे , यह अं बशुद्ध है क्योंकि प्‌ प्यी 
वायु आदि न कभी आसन धर डौठते और न ढौठ सकते है । बहि का 
र्चा पिप्रण्टु १.३ में आकाश दे जद्दों सब देव स्थित हें । 


श४-- तेंक्षोस देखों के समर्थन में द ने यजुर्वेद १४,३२१ *ो प्रमाण 
दिया रे क्‌ जे दवों के सथात पर यज्ञ को ईटों का वर्णन माना । 
“इसकी शक्पर्क हरा की समी व्याख्या क लहों समझे क्योंकि बह” 
१४.६.९,३०३ में ले तोस देव टैघप्ट मिनापे हैं जिस्हें बताने के दिए है 
यज्ञ की ते तौस ईटे बाई गई हैं. जो श्रशापति का रूपक अशकुर में 
वर्णन है-- 
दस पादंगुद्तिभाँ5 वसु और आदत के २ भादित्य(चेन्र फाल्गुन) 
दस हस्‍्तागुलिधों - शेष वबे दस बादित्य | 
दस प्राण और एक बात्मा-- २२६ रुव | 
दे प्रतिष्ठा (पैर)-: इन्द्र कौर प्रजापति (यज्ञ) 

इस तरह'शतक्ध-बचन तो सर्वथा आपके प्रतिकूल है- यह क को 
चुत खश्डित हुई । 

५५- सेलीखत्े देव प्रजापति का अर्थ द ने शतपथ के अनुस्तर यश 
(श्र उसका अर्ड ध्श्मु) काया जिपपर क ने आपत्ति को जो तिरा- 
धार है, पशु और बज्ञ अनता के रह्तक हैं. अतः प्रजापति हैं । 

५६ -- शतपथ में दो देव (फ्राश-अर्त) तथा एक व्रह्य भरे ब्लाया, 
उनके मध्य वायु को अध्यर्भ वतावा मिसके दो अर्थ है--डेढ़ तथा समृ- 
अद्धिकर्ता, द ने फेवल दूसरा ही मानो जिसे शतपथ ने भी माना; किन्तु 
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क को इसपर भो आपत्ति दे जो तुल्छ और ब्यर्थ है। 

१७/- द के द्वारा त्यदू से एक अह कतांमे पर के ने दोष बताया,. 
थो ठीक नहो क्योंकि ब्रद् को ही प्राख (एक वनन) कहा है. प्राथाय 
नम; ... (अर्थों १९.४.१)। जब पहले रूद्रों में कस श्राश बिना दिये तो- 
यहाँ ए% प्रा तरद्म॑ हो लिद्ध हुआ ।' के 

& उपासया-चिषय 2 
८ द नें पूछा कि क्या वे स वी उपास्य हैं, इसपर क ने श्र/पति ही 
कि यहूउ ३३अप्र छत है जौ द हो ब्याख्या में दोष है । (१55 ६१५) 
किस्तु यहाँ कोई दोष रही क्याडियजऊा अब देवयूजं है हृवजिए यह 
विषय जसो क्रममें है, कर्मके बाद ऊपासनाका उल्लेख होना ही चाहिए: 
व्यर्थ आदाव फ रन तो वे शरीक के धवाध में दी ् । 

४६-- निरुक्त ९.२८ की द्‌ को व्यास्यां को क ने उच्छ खत अंताया 
(पृष्ठ ६१५७) किन्तु ह तो क की ही उच्छ खलता है। शतपथ के साथ 
निरुक्‍त मे' बताये तीन लोक भी सम्बद्ध हैं । 

६०- “अन्न... ...गम्यते!(पृष्ठ-७८) ये प३नोत्तर क को बहुत खढके 
शायद इमलिश कि ये उउ जेये अड़पूजको से सम्बद्ध हैं। क ने इसीसे 
इन्हें श्रसम्बद्ध वताया जो उचित नहीं क्योंकि पूर्वापर को संवद्धता 
बरापर बनोहुई है । क का यह कहना भी असत्य है कि वेदमे एकेश्न; 
रोफसना की विधान नहीं । ज्वाहरशौर्स ये दो सन्त देखे- 

कश्मे देवाय हविया जिधेस [ऋ १.१६७.५६. ग हे .६] 
यरत्र विश्व उपासते [य २५.१३] 

६१ - वेदा ० के पृष्ठ ३२१ पर के ने लिखा दे 6 अरित भी तो हृष्टो-- 
पयौगी है अत: उपाःय दे | किन्तु वे समझ नहीं । अरिन ब्यवहार्क 
भी है, ईश्वर ठ्यवहार्ग नहीं! केवल इष्ट और उपयोगी दे 


इस स्वन प्र तो कू ने अतीखित्य की पराकाढठा करदी जंब उसने 

लिवा-' बहाव तो स्वामी दवातत्द अायविल, कुरान बादि अवार्य 
प्रन्षों पे प्‌ भावित होने के कारग हो यह मानते लगे है कि ईश्वर के 
अतिरिक्त अस्य कोई 3पास्य नही? है। अब वेद में एकेश्वरीप। घना के 
पतिपादक बहुत सन्त हैं. तब अनार्य प्रग्थों के श्षण्डन-कर्ता को ऐसा 
अताना धोर अपराध है। द ने वेंदों के सोलह ठता उपनिषदों के दख 
प्‌ माभ दिये हैं यहाँ केवल तीन दिये बाते हैं-- 

य एक इत्तमु ध्टुडहि '[ऋ ६.४५.१६]) - 

से एप एकबृदक एव [अब १३.४.२६] 

पतिरैक आसीत्‌ । [ऋ १०.१२.९ य २३.१] 
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१५४ कुृर्वात्वत्तो घतो 5न्‍्त 3दात्त | 
कर्ण और अर वालो धजन्त धातुझो अस्तोदात्त हो-'कर्म पाकत्काग । 
११६.उब्छादीनां च । 
9व्छ आदि को अन्तोदात्त हो-- उडछ! । १९६ वी बखु- 
खब्छ म्तेज्छ जब्ज जल्प गर परिष्द्त सयुत परिद्रव उत्तन आदि 
१५७ अनुदात्तस्य च यक्नोदात्तक्ञोप: | ४३ 
जद्दा बदात्त का लोप हो उस अनुदात्त को ३ दात्त हो - कुमारी । 
१५८ धातो; | 
घात को अभ्तोदात् हो-- पठति पचति । 
१५६ बितः । 
चि6 को अस्तोदात्त हो-- भंगुरम भासुरम मेदुरम । 
१६०.तद्धितस्य ॥ 
'तद्धित चितू अन्तोदात्त हो-- कौब्जायना; । 
१६१ कितः । 
तद्िव के कित्‌ को उदात्त हो-- नाडायन: चरायण: । 
१६२ तिसृभ्यी जस: ॥ 
तिसृ रो "से बस. »दात्त हो--- तिस्नरस्तिष्ठर्ति । 
१६३ चतुर: शंसि 
शस परे हो तो चतुर_को उदात्त दो- चतुर: पश्य । 
१६४ सावेकाषस तृतीयादिविभक्ति; || 
सु में एकाऊ से परे तृतीयादि विभक्ति उदात्त हो- वाचा वार्भ्याम्‌ । 
१६५ अततोदात्तादुत्तर रदादुत्पतरध्वा सनित्यसभा से | 
नित्य सभास छोड़कर भन्तोदत्त उत्तरपद से तृतीयादि विभक्ति 
विकल्प रो उदात्त ही-- परमवाचा । 
१.६ अब्चेश्छन्दस्यसर्भनामस्थ। नस ॥। प्रा 
वेदर्म अख, से परे सर्वनामस्थान से भिन्न विभक्तिठवात्त दो- इन्द्र 
दधीचो अस्थ मिः। 
१६७ उडिदम्पदाद्प्पुम्रधृष्प, । 
इनसे परे सर्वनामस्थान(से, भिन्न विभक्ति एक्त्त हों-- प्रष्ठोह : 
एमि!। पदादि से पदन्‍नोमासहस्निश ये ६ लिये जञातेहें- मिर्धदर चतुरो_ 
जहि या दतो घावति प्रींब।यां बड़ोईझपि कक्ष भासंति मत्स्य, 
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दीन उदनि सियन्तम | अप: पश्य पुम्भाम राय; परँय दिद; पश्य ६ 
श्ध्षप बच्टनों दीोधोव । 
दीप ऋध्टन रो परे सशझनाप्रत्थाव-पभित्न विव्क्ति उद्त्त दो-॑ू, 
अच्टामि:।| 
१६९ शत्रनुमी नदयज़ादी ॥ 
नुइ भर । चर हा औहे' सहक प त्थंन-मिन्तन लदो-अांदि विभक्ति 
3दाक्त हो-- टुदती नुदतो तुदता मुब्ता । 
१७० जदाख-बजो हलकुलत ॥; 
हल्यूटीं उदात्व थर से धरे नदी-अजादि सर्दावामरण्यन-भिन्‍न विभक्ति 
उद्दात हॉ-न्चोदयत्री सूनतक्तम! चेलसरत्री सुसतीनाम | कर्तों हज ' 
१७१.नोह धात्वी 
उड- तथा धावु के यर रहो दे 3छात्त न हों- प्रद्मनन्ध्चे सहल्ल्वे। 
१७१ हस्वनुडभ्यां मतुष ॥ 
हृध्व तथा नुट मे घरों अकम | इदात्त हो- वायुवान रीडोदवता । 
१७३.नासन्यतरत्यास | 
नाम जिकलप हे उदात हो-« वायुकस । 
१७४ ड-चघाश्छनद्स बहुल्लम । 
चेवमें बहुलता रो ड-घसक से काम उदात्त हो- भव्जतीनास । 
१७५ षटक्रिचतभ्याँ हलादि 
घट , ति और चतुर से परे हलादि विभक्ति उदात्त द्वो-- फ्ण्य!पम्र्‌ 
पढ़ाभ; पढम्यः उच्वावाप्‌ दुधानास लिमि' बव्िम्यः त्रयागान्‌ चतु 
जाम चतुर्भ्ण, । 
१७६ भमल्युपोत्तमम्‌। 
उक्त से मसब।दि विनकिंत में उरोच्तत उदात्त हू -- पचलिर- 
तपस्तपति सप्रभ्रि: त्रिशता चतुर्षि!। 
(७७. पिभाषा भाषायाम्‌ ॥ 
युड लोगीकषक भाषा में किडिल्प ते हां- तितु लि पक्न चाहूरा 
१७८ न गो श्वन साबवर्ण राडड क्र कृदूभय 
इन ६ से परे उक्त न हो-- गया सुसुता झुक । झु परे रहते जो 
फ़ यर्गास्त -- येध्यः फेस्य: तेल्य : । राजा पांझिवा ऋब्चा कूता ! 
२७६. क्िकोआहं। .. . 
किव के परे ऋक् पद बिसनीकेत कदास न हो- बर्याम शमि: । 


१८० नूं वान्यतरस्याम्‌ | 
न से परे मज्नादि वि>ल्‍प से उ० हो-- नभि:ः “ 
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-१८१.तिरस्व रितम्‌ || 
तितू प्रत्यव स्वरित हो-- बविकीब्णैमु जिल्ोध्याम्‌ कार्मम हार्समम । 
“१५२ तास्यडुद्ारोन! किददुपद्रेशाल्बस्कदोत को चुदाच महन्विक्नोः 
हब और इल्बजित तासि अनुदाक्तेत डिल तिक़-_ ओर यनुपदेण 
४।58.) सं फे ल साहाधादुक्‌ प्रत्यय बनुदात्त हो- कर्ता आसते छेते 
च्खुत पठत: पठन्ति । 
१८३ अआकि, सिन्रो जन्यतवख्याम्‌ | 
सिच का आदि विकल्प से ऊदात्त हो-- माहि काटा । 
'१८४ श्वपादि टिंसामच्यनिदि ॥ ः 
अजञादि अनिद परे रहते स्वपादि गौर दिस का आदि विकल्प से 
'उद्दात्त द्वा-- सपुनित हिंवस्ति। ्ि 
प्प्र्‌ अभ्यस्तानामा दिः / 
#अयस्वों का अदि उदास द्वो- ददति द्दतु जाफ्रति । 
 १८६.भनुदात्ते च । 
ओर उदात्त रहित परे रहते म ठदात्त हं।-- बधाति- स्रिक्ोते । 
१८७ सर्ठास्य सुयि । 
सुप्‌ परे हो तो सर्म का आदि उदाप्त दो-- सभें: स हैं सर्वे 
“१८८ हुअइज़मप्रनदरिद्राज़ागर्रां प्रत्यवात्‌ पूर्ण पति ॥ 
भी न प्रत्यय से पूर्वा उदात्त हों-- विभेति जिड्ड ति बिभतिं। 
'जुहोति [_नःपरिज्मा अजनदिल्‍्द्रम्‌ दधनत्‌ दरिद्रा्ति जागति 
१८६ लिति ।। 
लित परे हो तो घूर्दा ऊदात्त हो- चिकोर्थक: जिट्दीरधकः । 
१६० अ।दिष्मुल्यन्यतरश्याम्‌ ॥ 
खु॒मुल्परे हों तो अभ्यस्तों का आदि बिकल्प सी उदाक्ष हो-- 
“लोलूयंतोलूयम्‌ । ्ि 
१६१.अच;: कतृ यकि । 
कर्ता में यक्र परे ही तों अजन्त धातु का. आदि विकल्ण सें उ ० ६- 
लू यते केदार: स्व॒यमेय | 
१६२ थलि च सोंटीडन्तों वा ॥ 
सट थल् परे हो तो इट उदात्त हो, अन्त-बादि विकर्र से कुदास हो- 
लुल विध। ६ /-.' 
१९३ डिनत्यांदिनित्यम्‌ ॥ 
जित-नित्‌ परे ही तो बदि सदा उदात्त द्वो-गरग्ग बत्ध्य बघुरै- 
'बक: अजनक: । 
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१९४ आमन्त्रितर्य न ॥ 

ओर अमन्ज्ित का आदि उदाक्तू हो - देवदत्त !। 
१९४ पथ्चिमयों: सर्जनामस्थाने | 

पब्िन और मजिन्‌ का आदि उढच्ा हो-- फरथा: सम्धा: | 
१९६ नन्‍्तंश्र तब युभपत ॥ न 

तव प्त्ययान्त का आश्स्व एक-साथ ७दात्र हों- कर्चये हर्सवं # 
१९७.क्ष यो निवासे । 

लतिव[स अर्था में क्षय श्रायदारा हो-- सुंपे जॉगृि प्रपभयन्‌ । 
श१६पअयःकरणम | 

करर)वाचो जय झाद् दात्हो - ज्योष्ध्व: । 


१९९. ट्ृषादीनांच | " 
ओर वृष आदियों का आधुदात्त हो- १९७ वा गयो- 
वृष ज्ञन ज्यस्ग्रह दय गर्यान्य तय पय वेद &श दव सूद गुहा- 
भिदादि शम रण मन्त्त शान्तिकास यांस आराषाराकारों बह कप्स 
पाद | यह आइतिगण़ है । 
२०० सब्शायामुपप्तानम | 
संज्ञा मे' उपसान आधदात्त दो- बथ्च। द्दूप्रिका | 
२०१ निएठा च दृयबनतातू | 
निष्ठान्त दघक का आढ़ि >दात्त हो व को छोड़क र- गुप्त बुद्ध + 
२०२.,शुष्क चृष्टो । 
ये दोनों आय -दास्त हों। 
२०३. आशित, क॒ता। 
कृत'बाची आाशित आद्य॒,दांत्त हो- बाशिती देवदृत्तः। 
२१०४.रिकते विभाषा । 
रिक्त में विकल्प से आाश्य दत्त दो- रिक्तः 
२२५ जुष्टाते च चछन्द्सि । 
-द में जुष्ट और अपित विकृत्प से बांय दात्त हों | 
२०६. नित्यमन्ते । 
ये मन्त्र में नित्य आद्यदात्त हों- जुब्टं देवानामायत पिंठ णाम्‌ + 
२०७ युष्यद्स्मदोब-पस । 
ड-स परे हो तो युष्मदू-अस्मदू का,भाय, दात्त हौ- तब मम स्पय्‌ + 


२६७ 
शतपथध की 39, 0त्राह्मणएक 
+ अध्वयु इस मस्त को पढ़कर.यूत उठाता है- ५" 


आय पा षु हा आन्ररित | पा। उंयवेतुरिवदहे। । थे ३.२ 
[तूने अ्रप्रंभाग से दो को छुआ , मंध्ये से अस्तैरिक्षकों, नौचे में प्रथ्वीं 
दद की ।] १४ *% का + ७ रे 
अक़वड़ पह मन्त्र(य 5.३ रह कर) उके गं।डता हैं- 
या ते धामौन्युश्मसि गमध्ये यंक्ष गा भुरिश्ंगा अथासः ! 
अत्ाह तदुदगायसंय विष्णो: परम फ्दरमवर्भारि शुरि | 
[हम तेरे उन धा्ों में आना चांहते हैं जहाँ बहुत सींगों वाली सूर्य- 
किरणें रहती हैं, वहाँ बस्तुतः विशाल विंभ्एु के परम पद की ज्योति 
बहुत चमकती है] इंव विष्टव से गाढतां है जो और यूप वज् हैं ।१५ 
अब सामने का भाग अग्नि को ओर कर देता हैं क्योंकि यंज्ञमान 
उस के सन्मुख क्षोता है । यदि उसे न फेरा जाय तो यजमान का मुख 
फिर जाय अ्यतः उसका मुख अग्नि को गौर कर देता दहै। अब उसके 
चारों ओर मिट्टो डालताह जिसे दबादबाकर 3सपर जल डालता है।१६ 
अब इसे छूकर यजमान से कहलाता है- 
विष्णी। कर्माणि पश्यत यत' ब्रतानि पंरपशे । 
थ युज्य: सबा॥ (य३२,४, ऋ १.२२.१६/ 
हु [बिंष्णु कर्मों फौ देखों जिसमे नियम बे हैं, जो ह-द्र (जीवात्सा 
और त्रिजली | का योग्य सब्षा है ] इन्द्र यज्ञ का है, विद यूय का हैं . 
असे इन्द्र-सहित ऋरता है । १७ 
अब यह पढ़कर चषाल को देखता है-- 
तद विष्णों: परम पद सदा परश्यन्ति सुरयः। 
टिवोव चंछुरततमस्‌ ॥ (व ६.५, #. १.२२.२० ) 
(विष्णु के उस परम पद को विद्वान सदा देख ते हैँ जंसे | वकसित 
थौ में | जिसने यूपो-पज लगाया वह मानो कहता है विणेतु को विजय 
को देखी ! श्द 
» भव वहूँ यूप पर उसको नग्नता दूर करने के झ्लिए कु को रस्सीको 
बाँधता है जेसे कम्तर में घोती वॉँधते हैं. ।१९ 
बड़ तीन लपेटे ल्गाताह। बन्नके भो तोन अध दोते हैं- पशु, माता - 
पिता, तीपरा जो 3त्जहोता दै(वानक), अत; छोन लप्रेटे देताहै २० । 





२९७ शतप सोसयाग ३..७..१ २० 
चह यह | ६९.६ “कुकर सरेन करेंडे छथाता $ | 
बरियोरणि परि त्या बेदं। बिंदं। ब्वयन्ता इरोम वश्वान शॉके 
समुष्याणास । 
तू लिपटा है, दिव्य जन तुमे दिपटे , मनुष्योंका घन इस यजअमान 
अ वह कहकर सानों यजमान को आशीर्वाद देता है ५२१ 
अब बह यह पढ़कर यूपशकत्त को पवेश कराता है--- 
दिवः सूनुरखि । (य ६.६) [वु छो क्षोक का पुत्र है वस्तुत 
उसको पूमा दे, अत: वाद ग्यारह यप द्वा ता प्र येक में उसीका ट कड़ा 
लगाये जिससे उसकी सनन्‍्तान मुस्त्र तथा बल्नतों न द्वो, ऐसा न करनेसे 
बेसो हो दोगावी है अतः दसी उसी के श्कलल को लगाये | २२. 
यह स्त्र्य छो सीढ़ी है- ऋम्रशः रस्सी-शकल-दपाल-स्ब्ग । २३ 
इसका स्वरू नाल है क कि यह स्व का ऋद (घाव) द्वोता हैं। २४ 
उछके गड़े भागते पितृज्नोक को, रस्सो तक के से सनुष्यलोक के , 
चपषाल्ल तक के से देवलोक को, ऊपर के दो-तीन अंगुल राग से साध्य 
देवों के लोक को जोतता दूँ । जो यह समर लेता है वह साध्यों के साथ 
सलोक हं।जाता है ।२४ 
वह य॒प को वेदि के पूर्वाध में लगाता है। यप-दण्ड वज हैं, इन 
वूर्बाम में पकड़कर अद्दार करते हैं, भत; इसे पृर्वा् में लगाते हैं । २२ 
यश्ञ से हो देव जीते, वे बोले- यह जय मनृष्यों से अप्राप्य किम तरह 
हो | मधुमक्खियों फे सक्षान वे यश्ष-रस चूसकर भोर यशको वस्लेरक्रर 
छिप गये । हससे यप नाम पड़ा। बुद्धि और मनौवेग अग्रभाग में होता 
है, अतः पू्वाधे में रखता है। २७ 
वट्द >प्टकोन होता ६। अ्रष्ठाक्षरा गायत्री यज्ञ का पुर्वाधे हे, अतः 
अष्टकोण है ।२८ 
एक बार देवों ने इसे पीछे रो फेंका था, हनका अनुसरण कर ये भी 
वीछे रो फेऋते हैं । अतः राक्षयों ने बश् को देवों के पीछे पिया । २९ 
देव अध्वयं शो बोले- केवल शक को शआराहुति दो, इससे यश सफक्ष 
दंगा । यूप-वज्‌ को सामने बड़ा देखकर राक्षस इसमें न आयेगे | ३० 


तब उसने ऐसादी दिया; यज्ञ सफन हुआ, राक्स सो म न पीसके ३९ 


ब६ भी ऐवादी करताहै, यज्ञ तफन दोंताईे, राज्स दही पी पाते ! 
अब यह इस मस्वरी बाहुति देता है-- 
विवं ते घ्पों गण्छतु श्वश्योंति: प्रचिवी मत्मताप्र्थु स्वाहा ॥॥(य ६.२१) 
तेर। घुओं थी तक,स्योति स्व कि तक जाय, पृथ्वोकी भस्मरो भरदे ।३२ 


यहू ऋाणड ३ के ग्रयाय ७ हा आह्याण ९ समाप्त हुआ । 


यजुरनेंद याक्षिक भाधष्य ६०६ २६६ 


अध्याय 8 ब्राह्मण ९ 


जितनी वेदि होती है उतनी प्रथिवी । यप वजा होते हैं, इन्ही से बह 
यूश्ि वो पर स्वत्य करके शत्रझों को जीत लेता है । वे ग्यारद्द होते दें 
तथा बा रद्द छिना पड़ा रहताद जिसे वेदिके दक्तिणमें डालताहै १ 


यक्षक्ता देव राक्षसों के आक्रमण से डर गये। ग्यारह खड़े यूप 
बन वाणों बोर दण्डों के समान थे जो छोड तो दिये चाहे लगे हों या 
नही । पड़ 25 उस बाखु के समन था जो स््ैच। को गया डिनन्‍्तु 
छोड़े! नही। दक्षिण में रकखा बृष-व जे टुच्ड राक्षसों के मारने के लिए 
"बड़ा हुआ था । २ 
यह इस यु प्‌ को इस मन्त्र री रखता है-- 
एव ते पृथिव्यां ज्ञोक बारण्यस्ते पशु; । य ६.६ 
[ यद्द्‌ तेरा भूमि पर स्थ।न है जंगलों पशु तेरे हैं] पशु यूपशे बंधते है 
यहाँ जंगलों का निररेश किया जिससे यह पशुमान होता है | दो ढग हे 
'कल के सोमयाग फे लिए कुछ सबको एकसाथ लगाते हे. कुछ एक-एक 
करके सुत्यानुसार ।३ हे 
किस्तु ऐसा ने करे, के वज्ञ बग्निके सम्मुख पक लग।ये जिसे अष्च यु 
नही छोौड़त। अबतक नहों जझपेरता ! दूसरे तो रातभर बपरिवीत श्ह््ते 
हैं यह दोष होंगा । यदह्‌ फल पशुवन्धनाथ है अत; प्रात, दी गाढ़े । ४ 


फिर क्रमशा उत्तर; दलिण फिर ऊत्तर अन्तिम दक्षिगकको ओऔर। ५ 


३०० 'शतपथ' बेंसियींने . ६-४६ 

कुछ इसके विपरीत कहते हैं- पहले अग्निके सामनेके यूपके दक्षिकः 
फिर उत्तर फिर दक्षिण, अन्तिम उत्तर को भोर | इस तरह उसका 
उत्तर का कर्म समाप्त हो जाता हैं। ६ 

दक्षिण की नोर बड़ा फिर क्रमश' छोटे द्वों, पंक्ति उदीची हो | # 

तब पत्नी के लिए पत्नी-यूय गाड़ते हैं, यह सम्पूर्णतांके लिए है, यहाँ 
त्वष्टा के पशु को साते हैं जो सिक्त वीर्य का पोषक है। यदि अण्ड- 
कोषों वाला है तो न बॉँधे अग्नि के चारों ओर घुम्ाकर छोड़ दे, यदि 
ब्रॉँघेगा तो सन्‍्तान का अन्त होगा, इस प्रकार वह्द सन्‍्तान का उत्सर्ग्‌ 
करता है, अतः न बाँघे, पयरिन करके छोड़ दे | ८ 

यह काण्ड ३ के अध्याय ७ का ब्राह्मण २ समाप्त हुआ । 


पश्‌ और यूप का साथ है; इसके बिना वह नहीं बाधा जा सकता | 
पहले उसने दूध ओर अन्न (हल में जुतकर ) रा सींकार नही किया 


जसा कि अब करते हैं। मनुष्यों के समान वे भौ दो पैरों पर बड़े दो 


कर' चलते थे । १ 
तब देवों ने इस यूप-वजा को देखा बोर स्थापित किया सिंसके भय 


ले खिकुक गये ओर छोपाये होकर वतभानक्े सलान इसके शिर अन्त पेमे 
लगे | अत: यूप (खंंटे) पर ही इसे बॉधते हैं उसके धिता नहीं २ 

से लाकर, अग्नि सथकर बाँधते हैं, पहले उन्होंने यह रवीकार'नहीं 
किया कि आजकल के समान हवि देनेवाली बन जायें, उन्हें देवोने वथमें 
किया, तब मौतें नमा)| है 


वेदज्योनि १६ 


ध्ापाठी शुरु-वृनित्ा व्यास-गयन्तो ग्यारह जुलाई को सम्पन्न २ रे 
अत्यूक अबना वैदज्ञ गुरु बनाकर वेद और संस्कृत अवश्य पढ़ा करे । 


वालकथाप्नाला 





शमकथा हस्तिसोचिक यो: 


रचग्रिता-- स्वर्गीय, श्री मंगलसेन: कबि:, बदायूँ 


कि 





केर्तिशेवतारे दापरीप्‌ खो बहाना निफेवनस | 
झ्लीड्यरित वे उठाव यत्र वर्घात चे दिवानिशन | 
तस्मिन्‍नभूल्लघु होरं |बायोरागसलाय च । 
तत्समीष करी कश्रित्सर: स्नातु प्‌ गच्छुति | 
तदू द्वारा सौचिक; कोंडपि तस्मै यच्छृति रोटिकाम । 
शुण्डामुत्थाप्य हस्ती तो प्रीत्या ग्रह्माति नित्यश; ॥ 
क हा विल्युत्ववायेत खू 54 तु नत: करे करी ! 
शार्या सता तदा तोद॑ तू षणो भूय विनि:सूतः | 
यदा स्वात्वाड्ड्गतो हस्तो स्वहस्ते पद्धुमानयत्त । 
तद॒दारेणा5क्षिपद्‌ गेदे बेर,निर्यातनांय तम्‌ || 
सर्ग दुर्षघायत्डीवं वस्त॒दात गज्ञां य यो । 
दुःखनीयो व क5पी ६ सबवनि+रम्ुपादिशन्‌ ॥ 


बष११ बद्धु ७ जुलाई १९८७ बेदज्योति $ ६०२१। ६२ डाक ३०६ 
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2 #कष्पाक असाता> अपशाकाकलयप८न 


न्‍लसेते |! आपका वा पूर्ण होगा, कृपया वाषिक शुल्क २०)शीघ्र भेजें, 


देनानदनी श्रावण २॥9४ 


तिथि कृष्ण १ ३ ४ ४६ ७ ५ ६ १०११ १२ १३ १४ 
बार र सो मं बु गु.झुश 'र॒ सोम कु जे आु . 
बुक बार कब वुग रा 





नक्षत्र उ श्र घष॒शप कक शअ्रभीशकाक.> न - 
तारीब जुला १२ १३ १४ 2४१६ १८१६२०२९ : _ 

"नए फह्न 
तिथि शुक्ल १ ९ ३२३ ४ ४ ९ ७८६५, 4... ४ « चूँ 


वार र सो मंबुगु शुद्ध रसोम॑ बु गरु,. .स र 
पक्षत्र पु श्ले मपू उद॒चि स्वाधि अर ज्ये मूँ पू उश्र 
तारीख जुला २६२९७ २८ २९ रे०रेशैेबम १२ ३ ४ ५६ ७८ 


।+ भी | ९8 
ऐतरेय,शतपथ,निएक्त सापएं 
झनुवादक-- आचार वोरेन्द्र मुनि शास्त्री, एम. ए. काव्यतीथे 
प्रकाशक-- विश्व वेदपरिषद्‌, सी ८१७, महानगर, लखनऊ $ 
ज्येष्छ पूनणिमा २०४४ वि०, ११-६-१६६५७ ई० । 
(ल्‍मूहेे ऐतरेय २०) शतपथ दोकाष्ड २०), निरुक्त ३०)शौन्र मंगाई ये 
 ऋ]निवेदेजे-- वोरेन्द्रमुनि अध्यक्ष, ओजोमित्न शास्त्री मन्ती 
है श्ववेदपरिषद््‌, सी ८१७ महानगर, लखनऊ २२६००६ * 
 * कत्वनकूल हवन-सागी 
प + हुनर यज्ञप्रेमियों क्रे।आश्रहन पर संस्कार-बविधिके » नुसार हवन 
साँप्प्रीका निर्माण हिमायसकी तांजी जड़ी बूंटियोंसे आरम्भ किया है_ 
उत्तम, कोटाणु-नाशक, सुगस्क्ित् तथा पौष्ठिक तत्त्वों से युक्त यह 
हवन-सामग्री अत्यस्त अन्प मूल्य में पाप्स है, थोक मूल्य ५)पुति किलो । 
- योगी फामंसी, लक्सर रोड,श्व० गुरुकुष कांगड़ी,हरिद्वार (३ .प.) 
कि २ ८ ८ ४ २ ३८ >> २ 2८ ४ 2 & ऋ-ा ४४ 
प्रेघक- मुद्रक आदर्श प से सेबा में संख्या |>: 


सी ब१७ महानगर, लखनऊ >२२५००६ श्री यद्धाउप्र ४०% 
हे ८6 


पा 








नम. श्रकशर 2३7 7रि०/पेद लेचिट सै सन्‌ १९६१४८६३१०४०, दर्कीभिन्दारेंद १ ६९ 

सम्पादके ब्यकीएंफ , हुँछक -२.खराचाये वीरेखें मुनिरशास्थिी, एमरंए 
सदू(प 5-- जितेश शेहलिर: थो सुधीधरिनाय शेरिकर, “हो खेतों पित्र शर्त 
विश वे इनूरिबिर री डक पदादगर, लुबतऊ ३२६००६, दूरभाष ७३१०१ 
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)५ झाजीवन्‌ २००], एक 


# की की आकर 


नरक 
>% हि छू. ६5०. कुद $# 


रिधहिह 


तिथि इकक ै सह ४ 8. ६ «६-६ ६१० है? १२-१झुल्अ जज बया 
धार सो मं बुगुशुश रु सोम॑ थु हु शु लर सो 
लक्षत्र ० >घल्तु-पू /करेपज क # ते कः अं - [+ एले के - 
तारी खककहऱ १४ १ एकफः १३ है «| १४ हे छ पृ८-३४० २६ के २२९ हु 
तिथि कुक्ब १ हैक. 97३9 | ७ ये ६०० भर १संशकड हप पू 
बार 2? कै बे आु जु तर पो मैं दु मु शु था रसो 
नक्षत्र पृ मर उह चिता धवि अं ज्ये भू पु अवध श 
तारीख अग २६२५५ २७ ३८९१९ ३०३१ ेंकते रे रे है छह ६. ७ 


ककुर बताए १७ १%- “हे «हू १ ६ रण 


अनुज्तवक + स्याज़ाम:जोरेसा मुति अत्तकी पम-५:: काड़यती ये 
मूल्य ऐेएरे३३७) पका व हो।आक हैं. १6-अनिकाक ३ ०ीपीी व: क्कााइसे (4 

निरेदक-- वौरेग्द्रभुनि सखप्यल, . ओभोमित्र शास्त्री मम्दी 

जिश्ववेश्परिषद, सी ८१७ अहानगर; झलनऊ २२६००६ 













का २६, से व उ4 बडा रे7 परी पेकय या. रद विष्यटर हो पंचत 
थे! था ता गच्छानुत्तरा युयानि यक्ष जामब: ऋछणबन्नजासि 
रेप बतू हि उषभाय बाहुमन्यमिण्छस्व सुभगे पि संस ॥। 
हू १०-१०-१०, अथर्डो १६,११९ 
भोतिह अर्थ कवर थौये परृ्‌का)- जय पति सस्तासोत्यक्ति में अस- 
महाँ होते, तब अपनो स्‍त्री छो आज्ञा देवे कि दे सोभाग्य की इच्छा 
करनेयाली स्त्री ! तू मुकते दूसरे पति की इच्छा कर | क्योकि अब 
मुमके सन्‍लिभोस्फत की आजा सत करे। परन्तु-कल विवश्शदित भहाशय 
ब॒त की तैचां मैं तल्वर रहे। बते शत रंती भी अब शोपौदि दोषों से 
ग्रस्त होकर सम्तानोपत्ति मे असमर्थ होवे, तब अपने पति को आज्ञा 
देवे कि-- हे स्वामी! ! आप सम्तानोस्पत्ति को इच्छा मुझसे छोड़ कर 
किसी इसरो विधवा स्त्री से नियोग करके सन्‍्तानो त्पर्त्ति कोजिये' 
-समुल्लास ४ 
श्री चेमक रटां दा विवेदी-- वे अगले युग नि सन्देह आदें 
जितमे कुल-स्तियोँ अपने भयोग्य काम करने लगे,तू श्रेष्ठ वर के लिए 
मुजा आगे बढ़ा, दे सुभगे! मुझसे दूसरे पति को ढूढ़ । 
शभ्रो जयदेवशर्मो-'खैंक्ेंग केन्ब[एं, कहूएँ निचे सेकशतान केलन्र फंड “।- 
श्री गैयवायश।स्की-चैंम स्क्षियाँ नियोग 434 से सन्‍्तान उत्पन्न क रतो हैं 
श्रीविष्वरताव विद्याल दु/ र- स्त्रियाँ वे का त करे गी जी नही करने चाहिए 
देजिक अर्थ, यास्‍रकाघार्ग, (तदसुसार शो वद । । 4]7 ते 
ठौद्यनाथ शास्त्री )-- यमी (राशि, अग्नि) श्रम (आदित्य) से मिलने 
की कामस करतीहै, किन्तु मम निभेध करताहै। (प्रक्यय मे ही मिलगे) 
जाध्यात्मिक अर्थ- यमी प्रकृति यम्र परमात्मा से मिल्लनेकोी कामन्त 
करतीहै किन्तु वह कहता ट्रै हि मुशझ्नते अ7२(ज्ञोवार्मा)की इच्छा कर ! 
$ समाचार #& 
तिम्वाडिव के देद्यान्त पर हार्दिक शोक ठथक्त किया जाता दै-- 
प्रक्ष चारुरेव शास्ती दिल्ली (६-७), वेदानन्द वेदवागी | 
>क हें (६-६३, लिचिकिद शिन्द भस कल न ( नकदी) फौठ कीकषाम, हलक 
आयोरैे राह है ' रापदैत्त पाडिेत ताडीवेंत (४ ६), नैगेन्दाये रंगेरे।? 
7" रोक २०-६१, विदा रेश पोझिर आगरा (६.६) मृत्यु से पूंगे आपसे ९० 
हआरंरु दान किये। माता ईश्वरोदेवो पैहंली ( ४- ६-१ ५५७) 






९्‌ 
वैदाइग निधण्ट निकुकक्‍त को 
वेदाइग निधण्‌ निकृकत को श 
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काए्ठा ९ै.है दिशा उपदिशा सुयसं- कि; है ३ कर्ता 

ग्राम-भूमि स्थावर अस्थाय र जल किमोदिन्‌ ४-३ कंमीना 
कियेवा ४ ३ अनेक गुणींका घारक किररी १-४ रश्मि लगाम 
कीकटाः ४३ बेनाये देश लोग... कोल्ाल छु २-७ अन्त 
कीस्त कैनिप ३-१५ मेधावी कुट ४-२ कियां हुआ के 
कुणारु ४-३ गज्जनेशील मेंघ_ कुस २-२० क्ज़ ऋषि किसान 


कुरु २-१८ ऋत्विज़ ऋर कुरुतन ४-१ कुरुत 
कुलिश २-२० बज कुल्या १.१३ नदों 
कुबिन ३--१ बहुत कूण्वात कशत्ति कल्ततिं २.१६ हन्ति 


व त्ति ३,४ गृह यश अन्न गुदड़ी चर्म कत्वी २.१ करके 
कदर ३--२६ धान्यकोष्ठ._ कधु छुल्खक ३-२ हस्व 
करण्यति कृषयति३ १४ छार्खति कृपा ४--३ कर्मना सामंध्कत 
कपोट क्ष॒त्र ;: छुप भीर क्ञोद॑ कशन १.२ हिरण्य रूप 

१-१२ जिल दूध अन्न धन कछिट २.३ मनुष्य 
$त केतु ३(-६ प्रजा फेष+ ४ ९ नीच 
कोश १-१० मेघ 'डात खजानी कौरयाण ४-३ गति देने वाला 
क्रतु २.१, ३९ कर्स भ्रज्ञा अपत्य क्रभा: ४ १ कुर्वाणा: 


(किचि ३--२३ कप क्रिविवतीए.३ काथनेयाले दोंतोंसे बृत्त 
क्षत्त १-७ रावि क्षमा क्षा क्षति क्षोशी बसा १.१ पृथ्वी 
क्षयति २-११ ईष्टे शिति २३ समु८य 

लिफ्शतो २-४ वाह क्षिय २.५ श्ंगुलि 

छुम्प ४-२ खम्ब क्षोच्र ४ ३ क्षयर्‌ 


क्षोषी ३.३० पूरी थादापृवित्र 
भ्व 

खर् खत्त ११७ संप्राम खाये बात रै रेरे कप 

शादो अर्गाः खा १-१३ नदी सेदा! १-१५ रेश्मि लगाम 
ग 


६० _विवश्द-निद्धम्त पद-सूची 
बा 
बए' गयी रो गस्मी रा बल्दा ?ह वाणी शाँध्रता ४८२ सिंसी छह 
गध्य ४-२ प्राह्म गन्ति गम्नति गबसे २,"४ टगचछति 
गमल्ति १-५ रश्मि अंगुलि गमस्ती २.४ वाहु 
ग्ीर गम्भर गहन १-१२ जल गोरे ३-३० शावा-पूृषियी 
गय २-२, (० अप्त्य घन गृह गत ३१४ गुह 
गल्द।४.३अस्वादन नाढ़े) झ्ञानतन्तु गाति २-१४ गच्छति 
गातु गोत्रा रम्रा ९.१ ४. . ए्चिवी गाथा गान्धर्बी गिरगोरी१११बाणो 
गायति गुर्धघयति गृणाति२.१४मचंति गिरि योतआवन १.१० मेव पर्गत 
गिर्गमशस ४-३ प्रृज्य देव गृत्स ३-१५ मेधावी गृध्समद 
गो १.१ पृथिवी १,४ सूर्णो यक्षोक १.५ रश्मि १.११ वाती ३.१६ स्तोता 
४. सुषुम्ण-रश्मि गाय दूध अधिषवण-चर्म सरेस ताँत ज्या मेच- 
गज॑ना विद्य तू लगाम धन बल भेष सोम ठषा । 


घ 
घने घण कस १.६ दिन वक्ष. पणि १.१७ २.१३ दिन जेति क्रोध 
घत १०-१२ जक् घृतवती ३-३० चावाफृकियी 
घ॒ताची १-१० शाक्षनि धोष  १- स्या रद्द वानी 

च हु 
चकमान: चाकनत २.६ क्राम्यसातः चक्रत्‌ चक त्य २,एक कर्तव्य कई 
चतति २-चोद॒ह नच्छाति खनस्‌ ४-३ अन्न 7 


चना चष्टे चिक्यत्‌ तीन.ग्यारह दर्शत चन्द्र एक,९ हिरष्य 
चमह चर एक-दस भेघ पर्गत चम्बों तीन-तीस द्यावा-प्ृ/बिव्यौ. 


चयसे ४-एक नाशयपि चर्शशि २-तोन मनृष्य ४.२ द्वष्टा 
चाकन्‌ ४-तीन कासवतान; परयन्‌ चित तीन-तेरह ४.२ पूजा निम्वा 
चित्त चेतस्‌ तीन-९ प्रश्ञा उपत्ता बेततावान सर्सदि 


चौष्क यतु ४-तीन नाथ करतादे चित्रामया एश्ू-८ उपा 
चोष्क यमाण: ४-तीन दाता बष्यवते २-चौद रे गच्छति 
छेयवन उयवान ४-एक मन्त्रद्रष्टा च्यवान। २.४ बाहू 

स्योत्त २.९ बस 


; छ क्र. >> 
छर्यते छुम्दतितीन.चौदह अछि छ्दि छ्दि छाया तीन-४ गृह 
छन्त्सत्‌ ठीन-४ कामयते छन्द तोन-सोलद स्तोता 


वेदाजु निघण्टं निदक्त कोश ११ 


ञ् 
अयती २--१६ गाय जगत्‌ जन्तु २--३ मनुष्य 
अगायात्‌ जड्न्ति जम्रति शवति अज्मती:४-३अल 
-ऋ(ति जर्पात जायति जियाति जन्जणाभवन जमत्‌ १.१७ ज्योति 
जिख्बति जेहते २-१७ गरुछति जठर ४७.१ उद्र 
जग्तपय्‌ जन जल्वाव जद (- १२ जल्ल जवारू ७--३ ऊगरेता आदित्य 
जरते जर जरय जल्य २,१४ अचंति जअरिता ३--१६ ह्तोता 


जहूप ४-३ स्तुति रदोत्र जहुरि ४-१ मुक्त 
जहा ४-१ जपान जल्हवः ४--३ अग्निहोश्व से होग 
जा २--३ अवत्य जातरूप १--२ हिरण्य 


जानि २-१२ जत २-२ प कु ति ४.१ जारयायि ४-२३ कत्पन्न हुआ 
अतिरेक मुर्का ज्ञाति अहित जिला” १--११ वांणी 
प्‌ृशेजवरदित दोषयुक्त प्रवृद्ध जीर २--१५ आशुरारो 
पुतरदक्ति स्नरेशी-विदेशी-शत्र जुबते २--६ कामयते 
भागिती यरफअनुरूतप आधन्त जुहुरे ४--१ जुद्िरे 

जूक २-१ ३ .३ै क्रोध ग़ोध् जूदांति १-३४ हस्त 


से रा शर्त आदि जोषबाह छ,३ अज्ञातबचन जप जपकर्ता 
ज्या ज्मया: १६१ पृषित्री  ज्योतते १-१६ ज्वज्ञति 
है ढ 


डीयते२-१७ गच्छुति.. 
तं 

त्तहति तु री पति २.चोदह गचछुति तकम तनप तुक्तो ऋष तो कस २. २ अर त्य 
तह तह्ऋर तायु ठृपु तोन.२४सतेन ततनुष्टिर ४ तीन भोगी धर्म-रहि त 
तथा तीन-तेरह उपमा तना १.१० धनेन 
तपुदी त्यज्ञ २-तेरह क्रोव._ तपस्‌ एक-सत्त रह ज्योति 

तमस्‌ तमस्व्रती एक-७ रात अधेरा त्तरणि ताजत्‌ तुज्यमान तुतुजान तुतुजि 
त रशबंती ए"-ते रह नदी तूयम्‌ तृनि तृषु तृष्वो २-पस्दरह शीघ्र 
4 .:।8। -२ हितरित तरस्‌ तब तबिषीं त्वक्ष २९ बल 

ततप जवित ती न-चीन महानू तस्थष तुर्देश २-तीन सनुष्य 

त्त्ॉित्‌र.१६,१९समीफ हन्ता बविद्यूत्‌ ताम्र तीन-७ रूप े 

त्तामु तीन-सोज्ञद्द स्वीसा तात्य एक-चौदह बरश्व ' 
साढि ठृरोेढि २-उननीस दृन्ति तिग्म तंज दी-बींस वज्च ४-तौन दान 


१२ & निषण्दु-निरुक्त-प र-सूचो ४४ 


ञ्ब्पी 
कक 


तिततर ४,१ चलती तिरस ३-२९ प्राप्त 

तुस्म तुयम्‌ तृप्ति ११९ जल तुस्बन्‌ू ४--१ ठीथे नदौठट 
तुख्जति ३:२० दंदाति तुरीप ४-३ शॉर्त्ि प्राप्ते होने वि 
तुर्गीण ४३ क्षिप देता सूधि ३-१ बहुँव दूर 

तुंताँव ४-१ 4धंते धृतमाइुदे ४-२ शी मे निर्माण करतें हो 
तृर्णाश ४-२ बल वेजस १-१२, १७ जक्ष ज्योति 


तोंद४.२ कप बिल मृहस्फ शिक्षक तोरबाण ४-२ फुतीका 
व्व ३-२६ अभ्य एक कई कुछ स्सरत्ति ३-१४ गच्छाति 
क 
थह६३.१३ कपमा 
द्‌ 
दूस स्‌ २-१ दसि ४-३ कर्म दक्ष १7९ वल 
दष्य दसनो द्रम द्रा दरड २१४अाॉना इृत १-+ दिरण 4 
दढ्धि ३-१९ याचटव दक्कि दविकरकन दोर्ग दौर॥११७अश्व 
दन; ४-३ दातिन: दम ३, २ हस्व अल्प 
दमुनस्‌ ४-१ जिलेन्द्रिय दाबी दम दुर्ेण दुर्य ३-४ यह 
सत्संगी गृहस्थी « दयते ४१ रक्तति ददाति व्सिजति 
दाति दूाशड़ि दा खति ३-२०» देदा है * दहति ह॒िमषछ्ति गच्छुति 
दाबने ४-३ दानस्य दिख तू २,२० बज़ हे 
दिनु दिबा दिवेदिवे द्यविधवि दिविषिद तेजस्विता प्राप्त करानेवाला 
१-९ दिन प्रतिदिन दोदयति झा मत्‌ १-१६ ज्ज्ना ज्योति 
दोधिति१.५ २-५रश्मि अंगुलि विधान दौयति दीयते २-१४ गच्छति 
रित ४.३ दुष्कृत पाप कष्ट द्ुवस्यत्ि ३-५ परिचर्सत 
दूत ४,२,३ सन्देशवाहक झ्ाव- दूरे श्रन्ते ३,३० चावा-प्रवियीं 
प्रापक अनथ-निवारक दुति १.१० भेघ 
देवतत[ता ४--१७ यद्ले देवयु १-१८ ऋत्विज 
दोधति २-१२ ऋुध्यति वोबा १.७ राद्नि 
झगत्‌ दवत्‌ू २-१५ लिप्र. श्ूस्त २-१० ४-२ था बत य 
थ दो? .९दित प्रक्ारमान सूर्य तेज द्रोतते !, १६ ज्वलति 
झोतनां १--८ उषा द्रविए। २.९, १० घन बैस भक्ति 
दू पक्ष ४-१ खड़ाऊ द्ुह्मू २३ भनुष्य 
दशाति २--२४६ हन्दि ड्िता ४.२ ड्विषा 
द्विव॒इंस, ४-३ दोतों स्थानों. में फैक्षा हथा 





पेद-वष4 विचार हु 


[भझ्राषाय वीरेन्द्र मु नि शास्त्री, एम० ए० , काव्यतीथ] 
क-करप्रत्षो हरिहरानन्द, द--महदि दयानम्द सरस्वती 
के मैक्समुन्र के मत का खण्डन # 

६२- द के द्वारा मैक्तमूल रका संहकृत नाम सोक्षमूलर बवानेपर भी 
कू ने आक्षेप किया है | यदि क को यह अच्छा न बगा तो दूस ए नाम 
क्यों न बताया ? भोलध्य मूज राति, वो नीचे मूत को लेता (म।वता) 
है बह मोक्षमुलर है । हस तरद्‌ यह नाम देना कुछ अनुचित नहीं । 

& ऋषि के अर्थ पर विचार ४ 

६३--अगिनि: पूर्व भिः० धादि ऋ १.१.२ के द के किये अथपर के 
का अश्ेर दे कि प्राण तथा तके पूर्ण तथा नूतन केपे हो सकते हैं. और 
हाचेतन होने से उनके दारा अग्नि-स्तुति केतते की जा सहती है ? 

किन्तु यह क्षप स्तुति का अथ ठीक रो से समझने के कारण ३ 
सम्ृिट कारण-प्राण पूर्ण ऋषि और व्यष्टि छार्ग-प्राण नूतन ऋषि हैं, 
दो! नों अगिन की स्तुति करते अथांत्‌ महिना को प्ररुट करते हैं । प्राणा- 
काम रे ग' ; ब्रिर 6 परोध( हर ५ एु सरेत ( हेग्यों 
नाम का जप भी।| भरिन को स्तुति है | केवल शब्दोंरों गुर्गोका वरणंत ही 
श्तुतति नही. प्रध्युनि गुजों को लक कर गु है का महत्व समकता ओर 
उन 5 । सदुपयोह भी स्तुति है । 

इती तह युरखते-तय्े तो हे ई (ओर भौतिक झरित के गुगों का 
बणन भरिन स्तुति है । 

अस्त में श्रो करााहों दया सतना पढ़ा छि वेदों में पारजुत 
जो कुछ तक के प्राय कहता है 68 ऋषे का ही वचन म।ता जाता है। 
तो छिए तडे वा दा किए दोनों ऋषि हुए या नही ! 

यह आते ददविमष्यमूलिक्ा के वेरविवयविच'र विषय में श्रो 
स्वामी हरिहर|ननन्‍्द करपात्री को आलोचना का खण्डन समाप्त हुज। । 
«>> ीं>+« 


४२. वेदार्थपा रिज| तर 


श्री करपाजी की ईश्बर के विकय में 


पैदर-विएृद्ध मान्यता 


“--श्री शाजंबोर शास्त्री, दिल्‍ली 
(१) श्री करपान्री ने पुस्तक के आरम्भ में लिखा है-- 
अगज़ो अर्थात्‌ भगधती पार्घाती के मुखरूपी कमल को प्रफुल्लित कर 
देने हे लिए ओ धूने कै से ।त है, ऐसे गवानन गणेश को हम ध्मर्रो 
करते हैं ' (प्रष्ठ १) 
यह गंशुश कोने है ? कथा इश्१र का ही नाम है जित+। बर्थ महू 
दवानन्द ने यह किया है-- जो प्रकत्यावि जड़ और सब जीव अ्रूयात 
पदार्थों का स््रामी है, उंख ईईवर की गणंश कहते हैं। कन्तु वह ती 
पार्चतीछा पुत्र तथा सजातन नहीं है ' ह_न गणेश के विशेषस्‌)रो स्पष्ट 
है कि यह्द पुराणों का शिव-पार्गदो-पुत्र है जिखका सिर शिव ने क्रोधपें 
काटकर हायी 57 सिर क्गाया बा, ऐपेस्ा असहाय जिले स््र-शिर मी नहा। 
मिला, शित्र ने भो उप्तोक्य पिर क्या नह्ढी लगया ? क्या ऐसा को 
शिव ईश्वर दो सकता दे ? वे ज्ञिपको स्तुति कर रहे दे 7 सका क्‍या 
स्वरूप रहा ? बेवारा जानवर के सत्लान न कुअ सोच सकृता न भोद्धिंक 
कार्म कर सकता , ऐहे के सं ताओं को बुद्धि का क्रसाल है कि उसक 
स्थान में मिट्टी को पूबने खगे। वे समभमतेह कि गजबुद्धि क्या कर सकता 
है उसके नास मे पत्थर रक्‍्खो या भिट्टी । ऐसे जड़ोपासका को बुद्धि 
क। कमाल है # वे स्तुति में मरक्ष पढते हैं- गणना! त्वा बणप ति हंगा- 
महैर (इजु २२६) वितये यबालन था सज री का जात भी नहीं , 
ओर जपका भर्थ इनके मान्य मेहींध र न इतना अश्लोल किया है 
लिख। नही जा सकता | उपने इते यजवान-वत्नी से गणपति घोड़े का 
सम्बन्ध कराते हुए कहलाया है,इतका सत्याथे महर्षि दयाननदने किया। 


गणेशकों घोड़| हो बना दिया और उससे पत्नी ऐमा अनुवित कार्य 
करे, क्या यह निर्लेज्जता की पराक्राष्ठा नही है? 

यह है करपात्ों और उनके पुराण मत को गणेश-पृज्ञा ! इन्हें न तो 
ईश्व- के सभ्चे स्वरूप का ज्ञान है ओर न ही उणासना पद्धति का | एक 
अन्धा नक्टा पन्‍्य चला रकक्‍स्था है जो छोगोके जीवनरो खेलघाड़ कररहा 
है । इसीरो करणात्ी महर्षि दयानन्द को गालियों देते थे ओर अन्ध 
भक्तों से कद्दते थे कि दयानन्दका सत्यार्थपकाश कभी न पढ़ना. वह तो 
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नास्तिक था । दयानन्द के भ्रन्थ न णढ़ौ, उनके बत।ये योगदर्शन!दि 
ती पढ़ो जदोँ ईश्वर का सच्चा स्वरूण बताया गया है। पर पढ़ें 
कसे ? सन में तो उसटी बातें भरी हैं, जबतक ऊन्‍्हें न दृटाया जाय 
सबतक शास्त्र-ज्ञान कंसे समझ में आये ? कवि ने सच हूं। क्रह्म है-- 


यस्य नात्ति रवय॑ प्ला शास्त्र तस्य करोति किम्रू ? 
लोवनाभ्यों विहोनसध्य दर्पणः कि ऋष्िष्यति ? 
जैसे अन्‍्धे हो दर्णश क्या करेगा इ ६ बुद्विरीन कारास्‍त्र कय 57] ? 


(९) ३.१८ तौफऊ$ प्रत्यक्ष का विषय नही है। इन्द्र आदि!रिवत। 
आअजैदाते दे, व नो वे ह थे ज्ञौव[ का नहीं दिवई रै। ३ 4९ दें 
सें रेबताओं के भी देव परवेश्वर का आऑंखोरी नदिखाई देना तो 
धु लिद्व दो जयेग।। (वेद[० प्रृष्ठ १७५) 
सम!क्षा- ईश्वर को शरीरधारी सिद्ध करने के लिए करपार्तो!जो ने 
इन्द्रादि देवोंका उदाहरण दियाद उसमें साध्य पक्षों समानधर्मतः हौनी 
आ। (यक है, चह लोकिक तथा परोक्षिक सर्गजनसिद्ध हो । जब उठी 
समरेह दो हो वह साध्य हो ने रो साध्य पक्ष को लिद्ध नहीं कर सकता | 
इन्द्रादि से जा भाव है? पोराणशिकया सूथ आदि ? दोनों से हो 
ईश्वर की ; समानधर्मता नहीं , अतः उदाहरण की सिद्धि न होने 
से ईश्वर शरेर-धारी सिद्ध नहीं हों सकता । पौराणिक देवों की तो 
बुद्धि के शत्र, कल्वना में उड़ान भरने वाले तथा सृष्टि-चिश्ञान के विरुद्ध 
लोगों ने बन्ध्या-पुत्र की माँति कक््पना हो को है, वयाथ में उनकी कोई 
सर्त ही नहीं हूँ । प्रथम ता स्वर्ग तामक लोकपिशेष॑ ही, जिसमें इन्द्र 
'पेवा का राजा रदता है, सवया मिथ्या बात है; और ने देव शरोर॒घारो 
दरार रथ में बेठऋर यजमान फे पाते भाये ओर दिखायी न दे यह 
दुसरे भद्ागप्त है । अनकी सतत मानने में कीई प्रधाण नहीं हैं । क्यो 
अब वे सर गये जो वजमसान की प्रार्थना नही सुनेते ? तथा इन्द्र नास 
के कितने देव हैँ जो एकं॑ साथ अनेक यज्ञमानों को प्राथेना पर भिन्न 
बधरत स्वानों पर ऊउपर्त्यित है। जाते है ? क्वॉकि एकऋद्रेयी को ता एक 
दो सत्य में सब स्वानों में जाना सम्भेव नही | जीर यदि अनेक दे ता 
सब राजा नद्दी द्वो सकते । उनमे राजा बनने फे ।लए परस्तर कलह 
भो द्वाठी होगी । बत। बह सब पौराखिक गणप्पमातन्र ही दे । ओर बाद 
सुर्भदि से ताल्पय॑ है तो यह कथन मिश्पा दे. कि उतका लोकिक प्रध्यक्ष 
नहीं | यह सूर्य तो पृश्रिबोधे क्षआ मुद्रा बढ़ा अर्नि-पुधू्ज हे जो दा 
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पोज में (व वी दूएे से थो अत्यधिक सस्तप्त कर देत। है, यह तो 
प्रश्चित्रो पर यजमान की प्राचता से आ नहीं सकृता क्‍योंकि यह जड़ 
होने ते किसी प्राथता के अनुरूय कार्स हो नहों कर सकता। और यदि 
दुजयतोष स्याय से ज्ञएमात्र के लिए मान ले कि बह आ जाता है तो 
करपात्री के पणिढरो ! आप तो कभी आवाहन करना मत, अन्यथा 
वेद।थेत रिजात को बातां को तो कौन धुनेगा, आपको ही लेने के देने 
पड़ आयेंगे। 
वाह रे बुद्धि के शत्र॒ऋआो ! तुम्हें इस वेंशानिक युग में अब मी होश 
नदी आया जो ऐसी ऐसी असम्भव बातों पर विःवास करके संस रमें 
भ्र/न्ति फेतते हा । तुम्दरे लोक-परल्लोक दोनों हो बिगड़ जाये गे, 
क्यो कि जुव थवय प्रजावग्रल्त हो, और दुसरे अतुष्यों को अज्ञान-ग्रस्त 
बत ने फे मठावाव हर हे ही। बा; अत उदाद रण ही ठी कु नही तब 
ईश्र के शरीर की विद्धि केते हो सकती है ? 
झद नव: जिर गुद वा उजद्वव (उज़>) उद्वयर गुदद 45 
कारण शरोर का निषेध करता है, अकाय पद सूद्म शरौर का और 
आअअप तय प्रध्वाजिर उ३ स्थत घरीर के पिषेव हू हैं । 


सूर्य रारोर के अपात्र में स्थल देद उत्तस्त ही नही हो सकता। 
वेद[थ ०» पृ (७९-८० 

सशब्ीक्ता- श्री करपावों के इत उद्ध रणों से €पष्ट है कि उन्होंते २ ८उर 
के यवार्थ राइार स्वर को मान +र भी जो ८ाकार रूर माना है 

उउयें करी ।म हछ राह का उतना हु न दिद्ाने पे उतरा सा 6२ 
बाद धराधायो ही होगया है, क्योंकि उ न्होंने साकारबाद का प्रतिपां> 
बत [वा , युशाषार गयानाणिह प्रस्थो से हो किया दे | भले ही के 
३ ६हो व व धुढह् नाती हों तु मान्य वो दा सकती दे जिले बि- 
पक्षो भी मानता हो, क्योंकि उसे समम्कने के लिए ही तो 4माण दिया 
त्ञता ह आा; उनके प्रमाण प्रभाणाभास मात ही हैं, और रसहें 
विरोेवाजिरोच हा भी शत नद्ठी दे शो ए४# ईश्वर को शरीर-रहित 
मातझर भो ईर्र के शटीर को अभनित्य बताने चाले अनुमान भी 
प्रामाथिर नहों हो सकते (वेदार्था० वृष १८२)अदि परस्पर विरोधी 

भान्वता को भो बार-बार क्िल रहे हैं । 


ईबर अवरोरी है! (व्‌ ६) बद ल्लवोकार कर नेयायिकों के अट्यल - 
लक्षण में दोष रिशवाया है तो उसोका विरोध शरोरो भाूसकर प्रमतवत 
क्य[ किया ? या यहों पत्यक्ष का खटड़न रजत किया । , 
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रण्८ झ्यि च ॥ 

मौर ह परे रहते युष्नदू-अत्मदू का बादुद। ₹ हो- पुध्यव्‌ ।श्न्‌। 
दोसौ९ यतीउनाव: । 

नौ से घिनत शब्द परे रहते यत्प्रत्ययान्त को आय दत्त दी -- चे प्रप्‌ 
जेय कण्ठथ ओष्धम्‌ | 
दो सौ १० इईड बन्द दब शस दुहाँ श्यतः ॥ 

इन ५ के एयदरनों का प्राय दात्त हो- ईडथः वन्यम्‌ बार्यम शंस्यम्‌ 





दोह्या पेनु! । 
दो सौ ग्यारह, विभाषा वेण्विन्धानयो: ॥ 
ह। थोनों ह प्र हि उहच्त सै उश्ल दृ। + वे] उस्वज' ! 
दो सो बारह. त्याग राग हास कुह् श्वठ क्रवानाम॥ 
सुत्ोक ६ ढरें का आदि उदात्त विकलय से हो । 
दो सौ तेरह उपौत्तमं रिति ॥ 
सिख्त्ययान्त के उतोत्तत्ष उदात्त हो-- करणीय हरणीय पटज्ञातीय 
मदुनातोब; । 
दो सो |! हू. चह्घन्यत भर भू । * 
चढ़ परि रहते हु हि न्‍। हु#-सहि वी ऋरताम | 
दे नौ १६ मत्रों पूर नासू खत याँ सिब्रियाम ॥ 
पा मे यू प्रा उतह्त दो संब। मैं स्व्ीवित मैं-- उदुम्व राबती 
पुष्करावव) । 
दोषी पतोत्ृह अस्तोडवत्या ' ॥ 
अबती का -प्रत्तोशल्त हो-- अजिखवतो, खदिरबतो हँसरती । 
दो सो सतह. ईबत्या;। ह 
ईवती रू अन्त उठाल हो -- अडीव सी मुत्रोवती | 
दोसोअठा रह चौ। 
लुपा कर अति परे रहते पूवे को अम्तोदत्त हो-- क्धीचा | 
दोधोउन्पो तू सपासस्य। 
समा प का अना उद्ात्त हो -- राजपुरुष: छ/्तकम्कक्‍्ल: राजदुपत 
ब्रक्षएसंभित । 
यह अध्याय ६ का पाद एक सलाप्त हु भा | 
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१ बहुओीडहो प्रदुत्या पूर्ब॑पदथ_ ॥। 
बहुश्नीहि में पूत्र 7द पुकृति से हो- सत्यश्रित्रश्र वस्तम: । 
२ तप्पुरुषे तुल्याथ तृतीया सप्वभी उपपरान-अब्यय द्विठीया कुत्या: ॥ 
तत्युरुप में युत्रोक्त ७ पूर्वापद प्र कृति से हों-- तुल्यश्वेत: सद बलों 
हित: शद्भुनाखण्ड किरिकाण: अक्षशोण्ड: पनशौणढः शस्त्रीश्यामा 
न्यप्रौधपरिमण्डला अन्राह्म शः कुम् बल: पानीयशीतस भोज्यलवणम | 
वर्णो वर्णोंष्बनेते ॥ 
एव वन्नित बण परे रहते पृ" उछल पकुति से हो-- कृष्ण सारज़ु 
लोहितसारश् व: । 
७ गाधघकझ्वखयोः व राग । _ 
प्रमाण में माव अर लब" परे रहते पूगंपद प्रकृति रो हो- , अखि- 
गाधमुदकस गोलवण म्‌। 
४ दायायं दायादे | 
दायाद परे रहते दायाद्रवाची प्रात ति सी हो- विधादायाद घनदायाद । 
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. ६, अकिबरिध, बिट इच्छूयो: ॥ ह 
चिर और कुच्छ परे रहते प्रतिवन्धिवाबी पुकृति रो हो- गमनचिरम 
रामन-कुण्छ मे _ | 

+ परद्ेडपरेशे े 

बद्दानेबाची पद परे रहते पूर्म शब्द प्रकति से हो- मुअ्षवदेन परिवत: 
उच्चाएरपदे न प्र स्थित) । 

८ निवाते बातबाण ॥ 

वाबुरज्षक निवात परे रददते पूर्व 7३ अहुति ते हौ- इुदीविातप्‌ 

शमीनिवातम । ह 
< शारदेशनात॑वे ॥ । 
आतुमिन्ताथषक शारव्‌ परे रहते पूर्ण पर प्रकृति से दो- (ज्जुदा (दयु- 
बकम्‌ दूरत्वारद[:: सकते: । बडाँ शारद हा बर्य दोन है । 
१० अध्यवु कवाबयोजातो || 

जातिमें सुक्ोक्त शब्द परे रहते पूर्ग पद प्रकृति पे हो- प्र च्याब्वयु' 
कव व /उययु झठा&धु' दोवरिक-कषायम्न । 
११ धरत वोीदाब: व रे॥ है 

सदर श्प रा ते मे के उ( [दते यूजर वह ते हद - [ितृ कद थे: 
सासर व. पितृ तिरूप: आंत्पृतिछृपः । 
१२ द्विनो । 

, (मान में हु परे रहते पूर्गपद प्कृति से शो- प्राच्यसप्तसम: गा- 
न्थारितप्तत भा । 
२३ यन्तव्यवर्श्य वाखिजे ॥ 

व।णिश्य परे रहते गन्तव्य और पण्यवाचो पूर्गयद प्रकृति से हो-- 
सद्व[णिज्ञ काश्मोर वारिजः अश्यवाशिय: | 

१४ सालोपश्चोपक्रमण्छाये नपुसके ॥ 

नं उर का थी तत्पुरुष में सूद्रोक्त पद परे रहते पूर्गए|द प्रकृति से हो- 
भिक्षामात्र न ददति यावित: समुद्रसात्र न सरोडस्ति किव्चन ) पाणि० 
न्युपक्षम_ आद्योपक्रमं प्रसाद. इषुच्छायम _। 
१५ सुखप्रिययोद्धिते ।। 

हित में सुख और प्रिय परे हों तो पूर्गपद न कृति से हों- गमनसुखम्‌ 
यवनपुवम गमतप्रियस | वच्ननप्रियम । 

१६ प्रीतो च ॥ 






२६६ अष्टाध्योयी ६.रे 
भ्रोर पति में भी हू परे रहते पूर्ण पंद बैकृसि से हो अ्रइशिसुर 


पयसय आज विवॉधिपिर्यायय 
१७ स्व स्वामिनि | 
४४7 मी कद तो हवबाचोी पूर्मपद प्रकृतिसे हो- गोस्बनी खेंश्यस्कमी 
भषपतरयाव 
पति परे रद्दते ऐरवर्ग में पूर्वापद प्रकृति से ही: गैहृपीति सेंनिवात । 
2 भूवाक्चिहिधिषु ॥। 
पति परे हो तो इन में प्रह॑तिस्वर ने हीं- भूवेंसिं देईपद्ि चित्पति 
दिधिषूपति । 
२०.वा भुवनस। 
भुंबन में प्रकृतिस्वर घिकल्प ते हो: सुर्कपति!। ' हक 
२१ आशेद्भावाध मेंदीयरधु' सम्भावने ।। 
सम्भावना में ये शब्द शआागे हों तो पूजन कद प्रकृति से हो-अमताश रू 
गसनो वाधम_ पमेननेदीय: । - 


वाई त, पू. भूतपूव । 
भूतपूर्ण में पूर्ण आगे हो तो पूद्च,शब्द प्रकृति से हो- भाढ बे 


- लेईस, सवित्र सबीड समर्याद सचेश सदेशेषु सामीप्ये ॥। 
धापीएयनें मुवोकत शब्ब आागे दो तो पद डा रेखा प्रकतिसे हो- मदस- 
विधम क श्मीरसनीडम गान्धारिसमयादस सहसकेशस कांश्मीर सदेशम्‌ । 
' चौवीस | विस्पष्टादोनिःगुस|वचनेषु ।॥| . - 
गु बचतों में विस्पष्ट आंवि को प्रकृति स्वर हो- बिरु इटकंटकम । 
१६५८ वाँ गण- घविम्पष्ट विचित्र व्वकत घट पस्डित कुशल चपत 
निपुण । 
कच्चीस., श्र ज्यावम कन्‌ काफम त्सु भावे कसक्षरये ॥ - 
कर्मधारय में सूत्ोक्त शब्द आगे हो तो अम्नथात्री पहल शब्द को 
प्रकतिस्वर हो- गमननश्रैष्ठम_ गंमनश्रेय: वचनेर्जवेष्ठंभ, भ्चनज्यायः 
गम तावमम गरसनकनिष्ठेस समनपापिष्ठस रमेतपापीय 
छब्वीस कुमारध्न | 
और कमार शब्द को पकतिस्व र हौ- कुम रिश्रेमेणे ईमारता सी । 
सत्ताईय आदि: प्रत्येनसि ॥ 
प्रत्येउस उत्तरपद हो तो कुमार बाद्य-दीत्त हों- कुमारप्रतयेता' 
अद्वाईस एगेध्वन्यतरस्याम, ॥ 


३०३१ 
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उन्होने कहा -- ये इस नियम को नददी' जानते कि अग्नि में हथि 
नाहुत होती है ओर न इस प्रतिष्ठा को मानते हैं। जब पु ज्ञाइर 
आग मथ कर बाग में आग का होम करे तब ये हवि का नियत्ष और 
अत को प्‌ तिष्ठा और अहुति को जान ले गे ओर साव जयेंगे तथा 
बखनाथे तयवार होगे ।४ रु 
ऐसा हीं करने पर पशु माने और वर्व।व १50? हुए । ५ 
इसी तरह अध्चयु करता है ओर पशु को बाँधता है। ६ 
कड़॒ते हैं फि यह कुछ त करे रस्वे ते लो बाहर उयु हो गाँव ते 
€ स्तु ऐसा बु करे, बह चुपके ते अधप्व म करवा द्द्‌ खत वंखाहो करे | ७ 
यह तृण हैँंकर पशु लॉता है यह सोचकर कि दूपरे के साथ वाफझर 
ले अाज' गा | साथोवाला वोर्गवान्‌ होता है । 5८ 
वह यह पढ़कर तृणा लेता है -- 
फपावोरसि उत देवर रोजिश पासु. (ये ६.७) 
पाल में रुप सजा झक्‍ताईडे था ढक वी: रद । देवी वोध रेरां के 
पास आगे हैं। पशु देवी हैं। तात्यर्य है कि वह देव के लिए श्बित है ६ 
उशिवो ३ तेमान्‌ (प ६.७)विद्वा न ही देव, मेवावीं, वाहक हैं ।१९ 
देव त्वष्दर्ग तु र्(य ६,७) दे त्वष्टठा देव ! बसु (पशु-पन ) रमा ।१६१ 
हृब्पा के लदस्क|न व ६.७) तेरे इब्य स्वादिउठ हा )इन्हो ले हृठय होंगे २ 
रेबतों रसज्प बूदहाते वारथा बमुनि |! (य ६.५) 
द्दे रपिताले फ्शु प्रो! रस जाअी, हे बृहरय ति ! पशु. व] व हद कर । 
यह ऋदकर य ठहरे पशुप्रों को ब्रह्म के साथ दी दूर हटाता है। ठहरे 
पशुझे ग ते में गा रा ढालत।| हैं, बाँउने के विषयमें आगे कहा जायगा | १३ 
यह अध्याय 3 का जआाद्यएर ३ सम'प्त हुआ ॥ 


न, “ शससस 
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यववाय वश बता रु झेे सते में इस सन्ज ले ढालतां है-- 
.. ऋतस्‍्य त्वा देव हृवि पाशेन प्रतिमुव्चासि | (६.८) 
(है रेत दूजे | जुक्रे छत के पाल से बोंवता हूं] यह रस्सी बरुण की 
है बत: इसे ऋत के ही पाश से बाँवता हैं बत; वह"इसे नहीं सताती १ 
धर्षा मानुषः (य ६.८) 
[मतु&य घषेण-$वता है|यह इसलिए कहां कि पहले तो 3सके पास न 
जा सकता था, अ्रव इसने ऊसे ऋत के पाण से बाघ लिया। २ 
अब बदू इपसे पशुको यूप से (श्र छातको नियम से) शँधता है- 
देजस्य सवा सबितु: प्रसबेडश्वितोर्बाहुभ्याँ पृष्णो दस्ताभ्यामग्नौं- 
घोमाभ्यां जुष्टं नियुनज्सि | (य ६.९) ह 
(बाचकलुप्रौपमा अद्लद्भा र से पशु के समान शिष्य से आचाये कह्दत्ता 
है-) देव सबिता की प्रणा में तुके अश्वियों को बाद्दों प्ले, पुषाके हार्थोंते 
। पर योर जोव क्ष बुक तिउु छ #0त हूं| जले एक देवता के लिए 
हजि लेता हु म्रा कहता है ठैसे हो दो के जिए कहता है । अब जल- 
सिवत करता है जिलघका तालवये उहे पत्रित्र ऋरता है। के 
बहू इन उच्त्र हे बत़ छोबता ई-- 
अदृ भ्यस्तीषधो मय: (ये ६.६) [दे शिष्य! तुके जल बोर भोष- 
ऐ,।' के बे!) जिले 3 पहली पिविति है ऊसोसे उसे पवित्न करता है । 
क्योंफ्विजज्न वरसने पर अस्त ओषधियाँ इलब्न दह्वातो हैं. (जन्दें खाऊर 
आर जल पोकर रस बनता है, रस से वीये, 3स से शरीर | अतः जिस 
से होता हैं तर उत्पन्न होता है उसो स उसहो पवित्र करता है। ४ 


यजुर्वेद याशिक भाध्य ६-६ १०ई 


अनु त्या प्राता सन्यवालतु विवाइतु भ्राता सतुभ्पोप्नु सवा समूदय: । 
अग्तीषोमाध्यां सवा जुष्टे प्रोज्ञामि ॥| (य ६ ६) 
[ (हे शिष्य! ) तेरे माता-विता-सगा भाई-साथो सखा ये सभ् तुमे 
( पढ़न की ) अनुमति दे ; मैं अग्नि-सोम से प्रीति-युक्त तेरा प्रोक्षण 
करता हूं ] जिनसे उतपन्‍न हुआ बोर जिनके साथ रहा उनसे अनुमति 
क्षेकर उसे पवित्र करता है बोर जिन दो गुणोंको प्राप्ति शिष्य करता 
है उनके लिए ०से योग्य बनाता है। ५ 

इत मन्त्र से जल पीने और नौचे का शरीर धौनेफे लिए लेताहै-- 
झपा पेरुरति आगो देवी: स्त्रदन्‍्तु स्वात्त चिश्सइ बहुबि। (य ६.१०) 

दे थिब्य ! तू जल का रक्षक दै। मनुष्य तेरे यज्ञ-शोधित सु खद[यक 
जल्न का और ख्रयं गृदोत उतपमर यज्ञ-हृथधि का आस्वादन किया करे | 

इक्स अर (वाइ २ गढ़ छर सत्र ओर से पवित्य करता है। ६ 

अब होता सै कहते हैं- हक्रियवान अस्त के लिए मन्त्र बील | वह 
डत( आधार प्रादुति देहर खुबों को बिना छुए अपने स्थान पर लौट 
ऋर ग्राता है ता जुड स उरा (शिष्य) के घी ज्गाता है | उत्तराघार यज्ञ 
का सिर है यहाँ पश यज्ञ दे, अत' पद्म के विर में ही घी लगा4 है 
जो जुड घें की लगाता दै। «* 

वह इस जुन्त से उपके लगाटे कन्धों और क॒ल्हों पर घी मलता है-- 

सं ते | भो वातेन गच्छताम्‌ समझ्ानि यजले: 

सं यह्चञततिशशिषा | (य 5.१०) 

[दे शिष्य ! मेरे आशोर्वाद से तेरा प्राय पत्रित्र वायु से, बदू यज्ञ- 
करता गों प भित्ते ओर तू यज्ञ छा रक्तक हां ] जिन कामना से शिष्य 
आते, वह पूर्ण हो ।८५ 

सम्यक ज्ञान पाने वाले शिए्यके पाणों छो पूएणायाम घे शुद्ध वायु मिले 
याज्िकों के साथ वह यज्ञ करना सीखे और यजम्तान आशीर्वाद थाये । 
अब वह दोनों खर्चा को रखकर पुवर के लिए श्रीवट कद्दता है । ६ 

खआब बह द्वितीय श्रोवर कहता है| यहाँ दो होता हते ६ तरह भिन्न- 
चरुण फे लिए श्रौषद्‌ कहताहै | यजमानका वरण >रता हुआ कद्दताहै- 
अरि दंबों मतुष्यों के आगे बत्ञतेवज्ञा (मु) है, यह यव्रमान मनुष्यों 
दवा, इन दानों के गांहेपत्य सी हेमस्तों तक चम के ',अ्रापत्तिरदित हो ।(० 

अब कहता है- “तुम घर्नो को मिलाओं, शरीरोंको नहीं! यदि मिलता 
चै-को भग्नि अला दे | ऋत्विज्ञों का अशोवाद पजमानका धन दे ॥ ९१ 


&$ यह्द तीसरे काण्ड का सातवाँ बध्याय समाप्त हुआ ।-- &-- 
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पउष्चाचट ब्राह्मण एक 


इस तरह बरण किया गया होता होतृ-सदन में डौढता है, छोठकर 
मज्ययु को प्ररणा करता दे, वह दो स्तन चों को लेत। है । १ 

अब आप) मतों से काये करते हैं क्योंकि दीक्षित जब मन- आत्मा 
से यज्ञ को तथ्यारी करता है तब उसका आत्मा खाली मा हो जाता हैं 
उसका इन रो झाष्यायन करहे हैं अत; इनका आपी नाम है) २ 


ये पृयाज ग्यारह होते हैं-- दस प्राण, ग्यारहवाँ बत्मा, जिसमें ये 
प्रतिष्छित हैं. इतन, यह पुरुष है, इसे वे आप्यायित्र करतेहं अत। ग्या- 
रह प॒याज्न हैं ।३ 

बह श्रौषट छट्टकर कहता है-- समिधाओं को पऐ८य (प्रेरित ऋट)। 
इस तरह बार-बार कहकर हर चोथी आहुति मे घी को साथ-साथ 


दस प्याज करता है। तव कहता है-- थास को नाझो | तत्तार को 
लास कद 


भ्रय वह यूप-शकत्त लेता है । इन दोनों के अर ही भागमे जुह मे रो थी 
लगावर पशु के सतल्ञाट को इस सन्त को पढ़कर छूता है-- 
घततनात्तीं पशु रक्षावेधाम। (य ६.११) 
[थी पाहनेयालें रमेहयत्त तम दोनों , रश्च बर्ने-घ रामिवाल!! ८शुकओं की 
२६) ६१; प्ृ८्श्य२.-३स-थं ६० त 5६) ६७) क। ६ व्लात। है 
कितुप्ट राइस छिंसा र करें| यूप-श९७ छिपाकर शासत देसे हुए कहत 
है- यह जानी हुई धार है, और लुधों को दुव देता है। ५ 


बालकथाग्राला है 


एडादशी कथा कृफणब्रादह्मण: 
रंचथिता-- स्वर्शीय: श्री महट गल्स्ंन: बबिः, बदायूँ 





आसीत्‌ करिमश्रन स्थाने जाह्मण: कपण: पुरा ; 
सेन मिक्ततित रप्नघट एक: पयूरितः || ० 
नागदन्तेबलम्ब्याथ त॑ घट॑ स मुहुमंहः । 
मे रातों विविस्तवाम्रास खट्वायां संविशलन्विदम ॥२ 
अन्नपूर्णा घटोष्यं में भाग्येन वत्ततेडघुना । 
मुदाद्वयेन वास्यासि दुशिज्ञ चेड्धाविष्यति ||३ 
अधादय अह्दीतत्य त्मूल्यन पुश्नर्सया । 
है झथ काले गधे ताभ्यामजायूथ भविष्यति ॥४ 
त्तामि: पुमग्रहीष्यामि गामेका बहुदुग्धदाम्‌ । 
न्‌०7' बन्‍्खाश्य गावश्र भविध्यन्ति त्वसूख्यका: ॥ ५ 
तेषा यूह्यं थ सम्प्राप्य कतठ्या सइवी मया । 
तस्या वहु महिष्यो में भविध्यस्ति न संक्षय: | ६ 
7 भमिरख्। ग्रहीोतृष्या साप्यश्वान जर्नायध्यति। 
«ये रवाता बिभकये्ुब स्वर्भ बहु भविष्यति || ७ 
तत्तेम स्वनिबासाय निमस्यासि बरं रंहम । 
$+ लू ऋशिचदृद्धिज! सझ विजों झन्यो प्रदा््याव ८ 
ईरव ए[बुग्रहन्नून तस्यो पुत्रो जनिष्यते । 
' सोमशरमंति तर्न्नाप करिष्यामीति मिश्चक३ )। ९ 
कदाचि6एश्वधालायाः प्रष्ठदेश बत' पुन; । 
झासी न: पुस्तक' तत्॒पठिष्यासि किसप्यहस्‌ ११० 
सोम ,म ्च माँ दष्ट्वा जानुभ्यां प्रचलेस्ततः। 
मत्सप्रीष' /समागन्तु बायादश्वच राम्तिकस | ११ 
तबाह कवययिष्यासि स्वपत्वों तध्य मादा |. | 
गद्मता गुक्षती बाला न गच्लेंदें बाजिन: दृति ॥१२ 
गह्मकर्मसु लग्ना सा मदुवचो नाबधास्यति । 
तदाहँ तो स्वपादेन ताडयिध्यामि कोपत, ॥ रै३ 
एवं विचाग। विप्रण ताडिता स्त्रां स्वकाल्पता । 
तस्य परादाभिघातन भग्नः सम्पू रतों घट: ॥ १४ 
अन्न विराजित कीर्ण पश्चात्तापं गतो हद्वजः। 
नश्यत्युपस्थितो5प्यर्थों मिथ्याकुल्पनया नृणाम_ ॥ १५ 


हि 


अदा है अझझः ८ शामम्त१९ 2७ #% देश्क्यो मिं 8? ६०२१ ६२ ढाक २०६ 


# दा रण एबं आरा पायाा०००७- विडिलुकक वमा सिम. सिमकाममय> पराया--.. सओक १७०७): चैकााााा ०. सबक, व्मबाका 
नर अिकलामक मशनकिगेकाकि. आकाकत--. 


तमस्ते | छत का हे पर जोशया, कव या वाधिक शुढक २०)बीज़ अजे। 


विशेत्र सुवना-- भागदत में अशुद्धियों २), महोधर और महषि- 
दयातन्द के वेद्भाष्य को तुलना २।) मफने का पत्ता श्री थि कलर हाय पे 
सिह कुशवार शासभी, एस«त०, वेदबन्दिर (गीला ऋद्म) | 52 '] #> 
सिनेमा के सामबे, ब्वालापुर (जिन सहारनपुर 3०7०) २४६ पेट 


मा चर 
2. कह ००229. 8, कर 







न 6 ए०5 ४२0 की 
आकार साजल्द ७/अजिल्‍्द लिए 

६ 2/८(2/4 ८66: (4 त्ट्ट 
040 /87 7 /0220॥, 94: 0424,://क। 


ऋत्वनकूल हवन-सापगी 


हमने आय यज्ञप्रेमियों के आग्रह पर सल्हारचि6धिके झनुपर हवन- 
सांतषग्रीक, निर्माण हिमाचलकी ता जी जड़ी बूटियोंपे आरम्प कि है_ 
उत्तम, कीटाशु-नाशक. युगन्धित तथा पौष्ठिऋ वत्तवों से थुक्त यह 
हवन-सामग्री अत्यन्त अन्य मुल्य में पाप्त है, भौ# मुल्य १५/पुति हिलली । 
“योगी फार्मसी, लक््मर रोइ,ड> गुरुफ़र आंगढ़ी,हन्द्विर (३ .प.) 
>> 3 3 २ »% % ३ &€ १ ४ २ % ४ » १ % ऋ-+ज डा: 
प्रघक- मुद्रक आदर्श पंस - सेंबा मैं संख्या) २ 2» ८ 


सी ४१: ०7२६  मिकट एप्प सात्ज # 28 
१७ सह तगर, लस्खनद्ध ० २६००६ ४ टा हक जज 20 कु 





सम्पादक -- आचार्म बोरेन्द्र मुनि शास्त्री , ऐम्र० ए०, राव्यतोर्थ, 
अध्यक्ष विश्व वेद परिषद्‌, सी ८१७ महानगर, लखनऊ ६ 
दयातन्दाब्द १६३, वेदसृष्टिसंवतू १६६०८५३०८८, दुर्भाष ७३४०१ 
वाबिक सूल्य २०) आजीवन २००) एक पृति २) 


एक वृक्ष एए दो पक्षी 


ऋषि दीर्शवधा:, देवता विरवेरेवा:, छत्द जिष्दा, सतरर घेवत 
द्वा सुपर्णा सयुजा सवाया समाने वृन्न॑ परि पश्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्रत्ति अनश्नभ्नन्यों अभिचाकशीति ॥ 


ऋ १.१६४.९० 
दो ८ पर्स (जञान-पद् ) वाले. सम्बन्धित मिन्न(पक्षों जौव ईश्वर) 
एक व ) का आश्रय करते हैं, उनमें + एक (जीव) उसका फ् 


रवादुपन पे।बाता है, न खाता हुआ श्रस्य (ईश्वर ) सम झोरसे देखता है । 
इसमें रूपकालड्लार(धतिशयोक्ति और श्रदूभुत रस) है। (महर्षि-भाष्य) 


हे +; 
४ - हक । 
का * री 
दी ५2 22 चई, 





रक्त मन्त्र पर निर्मित खित्र 


मोहनजद् रो ऐे मित्र [सील सं+ ३२७ प्लेट सं० ११२ बौर ९७] 
वेदको सकते पुरातां सिद्ध क रताएँ (डा *रामेश्वरद्वाल हृरिह्वार ते मिला] 


वेद-ज्योति 


ञ््‌ 
त्वाधप्रंकांश #>त्-ग्याख्या 
क्रप२०, ऋषि अखतरा शिव, देवता आस, छेद अतुष्डेप :िर गान्धार 
अभ्या द्घासि समिधम्‌ अगने ब्रतपते त्वयि । 
घतब्च श्रद्धा चोगैप्ति ईन्धे त्वा दीक्षितों महथ्‌ ॥ (यजु २०-२४) 
ठानपेस्‍थ को 3चित हैं कि - मैं अग्नि में होम कंर दौक्षित होकर 
ब्रत -संत्याचरण ओर नद्धा को आप्त होऊँ! ऐसी इच्छा करके बानप स्थे 
हो नाना पकार की तैंपश्चयां सत्सझ ग॑ योगाभ्यास सुर्विचार से ज्ञान 
झौर पविक्षत्ष प्राप्त करें| >- समुल्तास ५ 
है सत्य मांषंण आदि ज्तां वा कर्मों के पालक स्वग्रं्काशरंचर प जग- 
दीघ्वर ! तुममे स्थिर हौकर मै अग्नि मे समिधा के समान ध्यान को्‌ 
स्थापित करत। हूं । जिससे सत्यभाषण आदि कर्म भौरः सत्य को धारण 
क्रानेवाली श्रद्धा को पाप्त होता हूं, ब्रद्मचर्ण आदि की दौक्षा को प्राप्त 
करके ब्रिद्यावान्‌ होकर तुमे प्रकाशित करता हूं। --महषिं-यजुर्भाव्य 


बालकपाप्राला कंथा-- सुसस्तति: 


रचयिता-- स्वर्गीय: श्री मझ गलसे न: कविः, बदायूं 
आसीदेका क्यचिद्‌ ग्रामे वृद्धा स्त्री विधवाउचना / 
तरयें। आलम्दभूताश्र ह्यासन्‌ प&च पिया घुता: ॥१ 
कंस्याचित्‌ पाठरल्लाया पठिछ्ुु यान्ति ते सदा 

गृहमागत्य ते बाला केंब॑ग्ते पूंज्यमातरम्‌ ॥३ 
कदाचित्तेषु यतेषु विद्वान कौउपि सम्नागत्तः । 
दुद्धां मकिव्चना देष्दवा दया विष्टोडजबी दिदम ३ 
समीक्ष्य ते दशा दंबि, दूधते मानस धरम । 





६५ 


क्िअचत्त दातुमिच्छाम यदिसत्व रकीकारिष्यांस ४७ 


उक्त तथा तदाकंण्य स्वास्त तज्खु दयानतिष । 
 ।द भारत तेषा दोनां यथा नाचधाक्ाचन्तयत्‌ ॥४६ 
पत्तस्व पर्यूँडे, रैटववव अडमैल्यानि मदूगृद्दे । 
त<।द4[ मा (बजानााू कन्नालशा5पि नास्ति में ॥ 
पेदूष व:चुदुद्लारत शुलवात। उहमाययु :॥ ॥॒ 
तने नोदुर्यावदते_स्रध्वों <प्न[नं|[माने पश्थ मे ॥७ झ् रू 
“ पांउबल्लजर्य।5र्थ तान वाले मे पर तोफिंधुवगर्त, के 
सत्य छुसन्तावल्लों क र॒त्नभ्योअंप गरायसी ;८ 


जि 
बडंक 
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श्री करवात्री को ईश्वर के विषय मे 


द-विएह्ु म्रान्यता 


“श्री राजबीर शास्त्री, दिल्‍ली 





,.._.. . .. (४) जंसे कि ब्रह्मके दो रुप हैं एक सूर्त्त और 
२ न की 5 शक ५ दूसर श्र मूर्तत इस श्रति में ब्रह्म फ्े मूर्त्त ध्पौर भमूर्त्त 






26 के निगु ण-निराकार, सगुण-निरा|कार, और रूगुरा- 
हा (साकार इन त्विवविध रूपोंक) व्यव्सथय मानो ह|तो है । 
2 [वेदाश्पारिजात पृथ्ठ १५१] 

ह ॒ समीक्षा-- पौराणिक ईश्वर के साकार-निरा- 
0:88 का र दोनों (रूप किसी प्न्त्र रो बाज तक सिद्ध नहीं' 





कर सके । वेदों में अपनो कल्पित मान्यता को पुष्टि न देखकर इधर- 
वर भटकत फिरते हैं| इसीलिए मूज्ञ घंहिता भाग को ही वेद मानने 
से समस्त पौराणिक घबराते हैं। ये महृषि दयानन्द के भा वर्भाव से 
लेकर अवतंक सौ घषषोँ में एक भी ऐसा वेद-सम्त्न प्रस्तुत नही कर सके 
जिसमें ईश्वर का साक।र हप बताया गया हो | अत' वेद रो भिन्न सा- 
हित्य में से प्रंकरण]-विरुद्ध असज़ुत अ्रमाण दिखा कर अपने पक्ष को 
बचाने का दुस्स|हस मात्त ही करते हैं। जिनके प्रमाणों को ऐसो दुदंशा 
है उनके प्रमाण-साध्य विषय की क्‍या दशा होगी यह कल्पना ही की 
जा सकतो है। प्रस्तुत प्रमाग़ु का प्रकरण देखिये-- 
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्त चंदामूर्त चामृतं च रियतं थ यब्च स च्च 
व्प्च । तदेतन्मूरी यदन्‍्यद्‌ वायो चान्तरिक्षाच्च एतन्मस्‍्त्मेमेतत्रिष- 
तमेतत सत, ...... .«« अथासूर्तों वायुश चान्तरिक्ष चेतदम तम्‌ | 
बृहदा . २, .१-३ 
अर्थाल्‌ ब्रह्म के मूर्च तथा अमूत्तें दोरूप हैं। ये किस ब्रह्मके हैं ह्सका 
समाधान भागे स्वयं कर दिया है। यहाँ #झा शब्द परमात्साका वाचक 
नही है, प्रत्युत पठ्च भृततों के लिए झाया है । उनके दो भद है--- एक 
भूर्सा रुप, जिसमें वायु-अर््तास्च्ष से मिश्र झरश्नि, एल त्था प्रथ्दि हैं, 
भोर दूमर' भेद अमूत्तों का है जिसमें वायु और अन्तरिक्ष हैं। "व 


ईसका जिषयावधारण करते हुए स्वामी शक्कुराचोर्ण लिखते है-- 


४४ पारिजञात-खंडन 


इपूतवतों चेक दे [फरार ध्वहयावधारणार्थमरिदं 
#|रद्वागमारभ्यते । 

अर्थात्‌ कार्य-का रणात्मक पठचमहाभूतों के र्वरू पावधारण के लिए 

इस बआाद्व रा का आरम्भ है। पाठक विचार करे' कि पौराणिकों के गुरु 

आदय शझ्डुराचाय ने तो इसंकी व्याख्या प्रक्ना--परक को है, बोर 

करपाती जी उसको ईश्वर रपरक लगांकर भसज़ुत व्याख्या कर रहै हैं। 


पहले तो उन्हें अपने घर में ही फॉककर देखना चाहिए कि स्वामी 
दुयानरद के प्रादुर्भाव से पहले शद्भुराचाय क्या भाग्य कर गये हैं, फिर 
कही पूर्वापर को विचार कर दी लिशना चाहिए था | 


इतना स्पष्ट होने के बाद भो यदि करपाक़ी जी को भ्रान्ति दूर न 
हुई हो तो ३द्धरण के समस्त पदां को सज्भुति तो लगाते ? इनमें त॑ 
लिखा है कित्रह्म मत्या -- नष्ट होने बाला अथव! मरणधर्मा है भोर सत 
सत्तावाला भी है और त्यच्च - असत्ता वाला भी है| इससे स्पष्ट है कि 
कार्यात्मक प्च भूतात्मक जगत्‌ मर्त्म-कारण में लीन होने वाला है 
ओर कार्यरूप में सदा न रहने से बअसत है। इस प्रमाण को ईश्वरपरक 
मानने सो ईश्वर भी नष्ट होने वाला हो जायेगा, जो स्वयं करपात्री जी 
को भी मान्य न होगा | क्या ऐसी घोखाघधड़ी से ही शास्त्रोंके पारिडत्य 
का दम्भ करने चले हैं कि जिनके पुमादों में ही पुमाणत्व का अभाव है; 

( ५) निराकार का साकार देह नहीं हो सकता यह कहना इस 
लिए गल्लत है कि निराकार जीवों का देह प्त्यक्ष सिद्ध है | ...... -- 
उसी तरह निराकार की देवता क्यों न 3पपन्‍न ही सकेगी ? दूसरी बात 
यह साकार सृष्टि भी तो निराआर से दो तो पैदा होती है। गन्धर्राहित 
जल से गन्ध बाली प्रृथिवी, नौरस बग्नि से रसवान जल द्वोता है, रूप- 
रहित वायु से रूपवान तेज ट्वोता है, स्पश-रहित आकाश हो र्पशेवान्‌ 
वायु पैदा हो ज्ञाता है। ...----- जो ईश्वर उन *उन जीवों के कर्म के 
अनुसार अनन्त शरीरों का निर्माण कर उल जोवों को देता है, कया वह 
अत | शरीर के निर्माण में समर्थ नहों दो सकता ? [वेदा० पृष्ठ १८४] 

समीक्षा-- निराकार कोई मो वस्तु साकार नहीं हो सकती, इसका 
बाधक कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलता । जीवाध्सा झोर ईश्वर 
तो दोनों ।नराकार चेतन तत्त्व हैं, ये कभं। भी न तो साकार हुए हैं, न 
हैँ, और न कभी हो सकंगे। इन चेतन तत्त्वोँक्ो बात तो दूर है, आकाश 
ओरवायु दो जड़ तत्तोंका भी आकारनही है, न कोई ता कर बनासका | 


मान्यता वेदनविरद्ध ४५ 


जोवात्वा ऊ रेड के प्रत्यक्ष का उद्ाह ९ए भी दौउबुक्त है, करें कि यह 
ऊसका साकार रूप नहों हैं, पू्थुतत कोगाप्रतवव८ भाग करनेका आधार 
है।इपोलि स्यापरदतवकार ने भागायतत शरोरम! कहा। पिता 
शरोर हो वर गहिये जोवात्या भांग त्रा शुभागुत्र हर्म नहीं कर 
सहता | डिन्तु ईखर ता कमी भोग नहीं ऋरता । उत्ते तो कद है-- 
अव(तस्तस्थों श्रभ्ति चांकशीति ॥ (ऋ १.१६४.१०) 
बहु ता धपार की उह्तुर्ओं का भोग ते करता दुआ जेवर साज्ी मात्र 
है। उसका अत्ता नाम भा भागऊफतो होने से नही, चल्कि-- 
श्त्ता चराचरप्रहणात्‌ | (वेदान्त दर्शन) 
चर और अबर जगत ही ग्रूग झरूएे ते 'अत्त। नाम से प्रसिद्व है । 
से ते मूते उद्वियाक्ों जात्यायुपों पर (योगदराव) अति जन्म, आयु 
तथा योग करोक्षय के को एग जीवार्मा को चिवते है, परस्तु ई7बर तो 
'हतेत ह॒ते विया हाय ररायुर, पुरेयवरीर ईरर. (योग) 
इसहे अनुवार मविद्यादि कलेशों, शुभाशुम कर्मों तथा उनके फर्ला से 
सर्वाँधा रहित है, वह तो सद। मुकत तथा आनर्दस्वरूप है। फिर पर- 
मेतरकेश 32 होता कैंपे सम्भव है ? ओर जीव(तमत। के शरोरों 
की रचरा ईघर ऋएता है, जीव र्त्रय तहीं कर सहता | इसी तरह 
ईश्वर के देद को बता नेता तल मी दूसर। ईब (दवा वादिए । इप त (१ 
मान। जाये तो अनवह्ष्या दोष तथा अव्यवस्था हो हो जायेगी । 
जीब तथा ईश्वर में यह भेद है कि जोव परिच्छिन्न एकदरेशी, अल्पन्न 
है प्रौ(ईध( परदिया5 सहांज है। यदि उत्का देंह-पसप्ोग जीव को 
मॉति माना जाये तो वह सर्वव्यापक कभी नहीं ही सकता, तथा जो 
: ऐप। नहीं है वहू जोबोंके कर्म फल्न की व्यवस्था कभी नहीं कर सकता । 


यदि यह कहो हि ईश्वर के कुछ अंरा का देह-संरोग होता है तो भी 
ठीक नही, इससे ईश्वर के भी खण्ड होने रो वह निरवयव नहीं कहना 
सकता | 

जिन श्री रामचनर्द्र तथा थ्री कृष्ण आदि को सनातनी ईश्वरका अव- 
तार मानते हैं, उनके जोवन तथा उपदेशां से भी इनकी मिथ्या मान्यता 
का खण्डत हो जाता है। क्याडि उन्हति स्वयं ईश्वर को भक्त करके 
महान्‌ महत्त्व प्र[प्त किया है। क्या ईश्वर भे बपनी ही भक्ति का कर्ता 
हो पऊता है ? वेद में उठकों “अज एकपृत्‌'० बादि मन्त्रों मे अजन्‍्मा 
कह है, क्या वेद्‌ का उपदेश भी झूठा है ? 


४६ पारिजञातखंहन. 


दूसरी धात तो करपातन्रीजी ने ऐसी लिखी है कि जिसपर दाशेनिक 
क्या, समस्त बिद्वद्‌ वर्ग ही उपहास किया करेगा , इसते जहाँ उनकी 
दशन ओर सृष्टि- विज्ञान से अनभिन्नता प्रकट होती है, वद्दों उनकी 
बुद्धि का दिवालियापन भी स्पष्ट होता है । समस्त दशनकारोंका यह 
एकमत है कि अभाव से भाव की अथवा असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
होसफती |, आद्यारा केवन शब्द गुणबाला, बायु शब्द-स्पशं गुगोंवाला, 
अग्ति शब्द-स्पश -रूप गुणोंप्ाला, जलन शब्द-सपशं-रूप-रस गुणों वाल्ा, 
ओर प्रथिवी शब्द स्पशे-रूप-रस-गन्ध गुर्णोवाली है | जो जिससे सूत्तम 
दे, वह स्थुन्न में उठयापक् हो सकृता दे । शास्त्रोंमें सृष्टि-रचना के प्रक- 
रणो से भी यददी स्पष्ट होता है कि शब्द-स्पशे तन्माव्ाभों से बायु की, 
शब्द-स्प्श-र्‌प तन्मात्राओं से अग्ति की, शब्द-स्पशे--रूप-रस तन्मा- 
त्राओं से जल की, और शब्द-स्पश-रूप-र-गन्ध तन्मात्वाओं से प्रथ्वी 
को रचना होती दे | इसीलिए योगशा +त्र के भाष्यकार व्यासमुनि ने- 
एकद्वि विचतु; प०्चलक्षण।ः शब्दादय: पर्चा विशेषा; (योगन्ना, २.६) 
मे क्रमश! हछब)शादिब] १-२-३-४-५ गणोध ला म,ना है । 


किग्तु करपात्री जो की विलक्षणता देखिए कि आपने दर्शनों सें 
विरुद्ध ही अभाव से भाव की डश्पत्ति दिखायी है| गन्ध-रहित जल से 
पृथियी, नीरस अग्ति रो सरस जल, रूपरहित धायु से र॒ुपवान्‌ अगिनि; 
स्पर्श रहित आकाश से स्पशंवान्‌ वायु को उत्पत्ति बताकर उन्होंने कमा 
हो कर दिया है| यदि कोई कहे कि तत्ति ०उप» के तस्माद्वा० भादि में 
भी तो यही बताया है कि आकाश से वायु, 3सरे अग्नि, उसरो जल, 
उससे यूथिवी की उत्पत्ति हुई और महृषि दयानन्द ने भो सध्यार्थ० में 
इसे उद्धृत किया है, तो यह सत्य तो है, किन्तु इस प्रमाण में किसके 
बाद किसकी उत्पत्ति हुई, यह क्रम ही बताया है, न कि उपादानकारण- 
कार्ममाव। अन्यथा जो यृण जिपमें नहीं है, उसरो उत्पत्ति मानकर अभाव 
से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगो। 
और जो कहा कि सूच्रम भूतों से महाभूतों को उत्पत्ति होतो है, किन्तु 
सूक्ष्म भूतो को निराकार कहुना बिलकुल गलत ओर शास्‍्व्र-विरुद्ध है 
क्योंकि थे भी कारणजन्य है, उ +की उत्पत्ति अदृक्कुर से दोती है। जो 
जो बस्तु न दिखाई दे, धष्ट वह निराकार कनभ्ी नहों हो सकती | श्रत; 
स्वामी करपात्रीजो के जोवात्सा और पब्चभुतों के दुष्टास्तों से ईश्वर 
का साकार रप सिद्ध नहीं होता । 
स्व धर कक 
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पूगवात्री उत्तरपद परे हो तो कर्मधारय में कुम!र विकल्प से आधय - 
दाच हो-- कुमारचातक: कुम।रचातकाः । हु 
२९ इगन्तकाल कपात्ञ भगाल शरावेषु ट्विगो ॥ 

ये परे हों तो द्विगु में पूव पद प्रकृति: से द्वो- पवू्चारत्ति दशारत्वि 
दशमास्य दशकपाल दशभगाल दशशराब ! 
३० बहुन्यतरस्पाम । 

बहु विकन्प से प्रकृति से हो-- बहु रत्निः बहुमास्य बहकपा|ल: बहु- 
भग।ल: बहुश राव: | 
३१ दिष्टिवितस्ट्योश्य ? 

ये दोनों परे रहते परूर्गपपद विकल्प प्ले प्रकृति से हो-- पव्चदिष्ट: 
पथ्चवितरिति: । 
३२ सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्‍व बम्धेष्वकाल्ात्‌ , 

सिद्ध भादि परे हों तो कालबाची से भिन्न धप्तम्यन्त पद को प्रकृति- 
काम्पिल्यश्िद्ध निधनशुष्क भ्रष्ट्रपक्थ घहबन्ध । हु 
३३ परे भ्रत्युपापा वर्ज्यभानाउद्दोराबाबयवेषु । 

बर्ज्या शत बाची, दिन-रात के अबयब का वाधे परे हों ठो परि 
झआादि प्रकृति] से हों- परित्विगर्त वृष्टो देवा प्रतिपूर्बाहमम उपापराहुम 
अपश्रिगतम ) 

राणन्यवहबचनढन्‍्द् प्धकुदृष्खिषु । 

हि मिलकर बह बच नानत इन्ड बी इक और वृष्णि अबों में पूर्ग 
पेद प्रकति से द्ो- श्याफल्कचेत्करोघका: शिनिवासुदेबा: । 
है४ सद्भुया । 

इन्द् में संख्यावायी पूर्गपद्‌ प्रकृति से हो- एकदरश दांदश | 
३६ आचार्योपसर्जनश्वाभ्तेवासी । 

झाचाय जहाँ मुख्य न हो ऐसे बन्तवासियों के द्वग्ट्ठ में पूर्टपद स्वर 
ज्यों का त्यों रहे- पाचिनोयरोढौया:ः ॥ 
३७ कार्त्तकोज पाद्यशच । 

भागे के गण में पढ़े शब्दों फे नेर्भपद का स्घर ज्यों का श्यों रहे- 


कार कोजपो झ् 
१९९ वाँ गण- कार्तकौजपो सावरणिणभ्टूकेयो आवन्त्य१सका: एस 
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कारक्वॉठ वा: राहइवयु।कां; था ०लतप: शुतकृवाठ।या: सखु «- 
खूभ्रवा: आर्चानिमोद्रला' कुस्तिसुराष्दा: चिन्तिसुसष्टा: ताणडब- 
तण्डा: गर्गवत्सा: बविमत्तकामबिद्धा, बासवअशाल्नछायनो: वापभ्रवदान- 
ख्युता: कठकाल्ापा: कठकफोथ॒मा: कोथमल्लौकाक्षा! स्वीकुमारम्‌ 
समोश्यैप्षलावा, वल्सजरत सौश्र तपार्थवा, जरामृत्यू याज्यानुवाबे । 
३८ महान प्रोह्मपराह्न गृष्टोष्वास जावास भार भारत दैलिहिल- 
रोरव प्रवृद्धषु ॥ 
मह[न्‌ का स्व॒र ज्यों का त्यों रहे युजोक्त दत् शब्द बागे हो तो -- 
मदद त्रीहि महारर/ह्ु महागष्ट मद्देष्वास महाजाबाल महाभार महा 
भारत महाहैलिहिल महारौरव महाअवृद्ध | 
३९ चुल्लकपश्न दैश्वदेवे ॥ 
ठोश्वदेव परे रहते क्षल्वक का भी स्वर ज्यों क्वा त्यों रहे--- क्षल्लक- 
डोश्वदेवम्‌ महातेश्वदेषम । क 
४० ऊष्ट, सादिवाम्यो: ॥ 
सादि-आम परे हों तो उष्ट्‌ प्रकृति से हो- रष्ट्सादी उष्दुवामो । 
४१ गो: सादसादिसार्सथषु ॥ 
ये परे हों तो गौ का स्वर ज्यों का त्यों रदे- गोसाद गोसादि 
गेसारथि । 
४१ कु हगाईयत्र टिक्तगुर्शयूतजरत्यश्लील दृढ हूया पारेवडत्रा तै तिल कद: 
परण्यकम्वज्ञो दासीभाराणां चर || 
हा 9 सवानोंके प्रोर इसोपार आर के पूर्शपद का स्तर ज्यों का 
त्यों रहे-- कुरुगाहे पतम्‌ । वार्तिक--वृजिगाह पतम्‌ | रिक्तगुरु बसूत- 
ज रती अरतीन रहहया परियडव। तौजितदू: पण्य ऋस्वैल: दॉतीभार, । 
२०३ गत प- दवींपार रेवहति' देव जब ति देव युति देव तीति वसुनीति 
पोष/ 4: च न्द्रमा: | 
४३ चतुथी तदथें । 
दंड यो डे तो अनु भैत वृर्ज ।३-६३९ २ गे ढक; सपा रहे -पू। दाह 
कइवद्रिशयम्‌ रृघदार वल्नीहिरण्यम्‌ । 
४३ श्रथें 0 े 
अर्थ परे डी तो चुयर्भस्तु का स्वर ज्यों का त्यो रहे- मात्र 
देववार्थय्‌ बरािश्यर्थ पृ । 
४५ क्ते व | 
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और क्तान्त परें हो तो भी घकृतिस्वर हो-- बोहितम्‌ मनुष्यहितम | 
४६ कर्मंधारवेइनिष्ठा ॥ 
कर्माधा र॒य मैं बनिष्ठाग्त ज्यों का स्यों रहे- श्रेशिकृता: पृगझतां; । 
४७ झआाहीने दवितीया | 
अहोनवाची समासमें द्वितीयान्त ज्योंका त्यों रहे- कष्टश्रित प्रामगत | 
४८ तृतीय! कर्यमणि ॥। 
कर्मवाचक क्तान्त परे हो तो ठतायान्त ज्यों का त्यों रहे- अहिहत 
महाराज-हत | 
४९ .गतिरनन्तर: | 
कर्मबाचक क्तान्त परे हो तो अव्यवहित उपसर्ग-स्व॒र ज्यों का त्यां 
रहै- प्रकत श्रहुत | | 
५० तादी थे निति कहत्यतो॥ 
तुदर्जित तक्ारादि नितू क,त्रत्ययान्त परे हो तो 3 पसर्ग-स्वर न्यों 
का त्यों रहे- प्रकर्ता प्रकत॒म प्रक(/ति: । 
५१ तबे चान्तश्च युगपत्‌ ॥ 
तगे का अन्त 3 दात, बौर उपसर्ग का स्वर ज्यों का त्यो दोनों एक 
-० अन्वेतञ । 
गी डव्चतौ व प्रत्यये । 
म्तम्रञ्यात परे हो तो बनिगन्त उ पसर्ग-स्वर ज्यों का स्‍्यों 
रहै- पाठयी पुाच: | 
५३१ न्यथों थ॥ 
ओर मि-अधि का स्वर भी यथाव रहे-- न्यूड नन्‍्यब्ची न्यव््व: 
अध्यक्ष अध्यव्ची अध्यव्च: । 
५४ ईषदन्यतरस्याम्‌ । 
ईघत्‌ को विकल्प सं यवावत्‌ स्वर हो- ईपत्कंडार!। 
५५ हिरण्यपरिसाणं घने ! 
... घन परे हो तो सुवर्ण-परिसाण-वाचो बिकल्प से यथावत्त रद्दे-- 
_ड्िसुवर्णघननस। : ः 
४६ पथभो <चिरोपसम्पत्तो । 
नवीन उपसब्धि में पथ का स्वर विकल्ण से यवावत्‌ रदहे- पृथम- 
डॉयाकरण:। 
' ॥७ कतरकतसी कर्मधारये-। 






$ 
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_ , ऋमंध्धार॒य में कर बोर क्तप्र हा,सत्रर 4$ल्‍ण से यणावद्भ रहे-- 
कतरकठ', | 
श८ आरय्यों आक्षत् कुसास्थी: । 
ये परे है तो श्रार्य का स्तर यकावत रहे- बायंत्रदान आर्यधसार । 
५९ राजा च | 
और राजा का स्व॒र विकल्मसे यथाबत रहे- राज ह्लाथ राजक मार ? 
६० पषष्ठो ग्रत्येतनस | 
प्रत्येनस परे हो तो पध्ठभन्त राज का स्वर विकल्पसे यथावत्‌ हो-- 
राजपत्येना: । 
६१.कते नित्याथें || 
नित्य समाभ में क्तान्त परे हों तो विकल्प से वथाबत स्वर हो-- 
निव्यहसित सदतहसित | 
६२.आम:ः शिल्पिनि । 
शल्पि वाचीं आगे हो तो प्राम्॒ का स्वर यथावत्‌ हो- प्रामनापित 
६३ राज्ञा च पृशंसायाम्‌ ॥ है 
ओर राजा-एबर भी प,शसामें विंकल्पस्ते ययावतु हों - राजवाधित । 
६८, आदिरुदात्त : । 
पूर्णणदका आदि ऊदात्त हों । यह “न भूता०'६.२.६३१ तर बधिकार है। 
६५ सप्तम हारिभो धम्ये्दरणे ॥ 
हरण-कर्जित धर्म बाचक आगे हो तो सप्तम्यन्त और हारिवाची 
आचदात्त हों- मुक टे छार्पा पणुम हके द्विपदिका याक्षिकाश्व; ढोंया- . 
क्रम -हस्तो 
६६ बुकते च।। 
युक्त (तत्पर ) वाच्ी समासमें आधुदात्त हो- गोंबल्लवं अश्यवल्लव ॥ 
६७ .विभाषा5ध्यक्षे॥। , 
मध्यक्ष परे रहते विकल्प से झादयदात्त ट्रो- गवांध्यक्ष: । 
६८ पाप व शिल्पिनि ।| 
शिल्पिबांची परे रहते पाण विकल्प से आंध्,दात्त ही- दापनापित 
गापक्क साल । 
६६ गोत्वॉस्तेवासि मास़ुबक बाह्मण्षु क्षपे ॥ 
मिन्‍्दा में गोत्र भादि के बाचक परे रइते पूर्मशग्द बांध दत्त हो- 
मार्यादोश्ुत क मारीदाज्षा: बोदनपा खिदोया; मिक्षाबागुब भयजाहग । 


शतपरध का 3 अब बाहाणएक 


अध्ययु होता पे कहता है कि अग्निन्‍यरिक्रणा के लिए बोल, 
(वह ऋ ४.१११,-३ बोलता है) आग्नीध्र अंगारे लेकर चारों ओर 
फिराता है इसलिए कि छिद्ररहित सब ओर से रक्षित होजाय कि 
दुष्ट राक्षत न सता सके क्योंकि अग्नि राक्षम-नागक है | जहाँ 
इसको पक्का करते हैं वहाँ वे भग्नि को फेरते हैं । ५ 
कहते हैं कि उस अगिनि को ले शक्राये, भनन्‍य बरित-सल्थन कर 
श्रपणु करे क्योकि आहवनीय रो पक्का करनां ठोक नहीं, क्योंकि 
उसमे तो थंके हुए को होमते हैं । ७ 
किस्तु ऐसा न करे | ज्ञो अग्ति फिराई थी उससे बढ ग्रष्त हो 
चुका, अन्य अग्नि का प्रयोग ऐसा द्वी है कि एक को छोड़ कर 
दूसरे को लेना । अत; उसीके सामने पक्का करें | ८ 
अब आग्नीत्‌ उल्मुक लकर आगे आता है कि वह दुष्ट राक्ष॒सोंको 
भगा देगा । भय-रदिव सार्ग से (बालक को) ले जाते है, दो बरा श्रप- 
णियों (चरबी, मोटाप कम करनेवाली छुड़ियों) के साथ प्रति प्रस्थाता 
3से देता है! उप्ते अध्चयु , अध्चयु कौ यज्ञम्तान | ६ 
कहते हैं कि (दुष्ट छात्र के लिए दृण्ड-विधान) यजमान न आरम्भ 
करे क्योंकि|उसरऊाौ भूःयुके जिए टाजाते हैं अत, वह न आरम्ब ऋरे। 
किन्तु आरम्स करे हो क्योंकि उसको तो यज्ञ (संगति के ज्षिए लेज्ञाते 
हैं, भृत्यु के लिए नही । यदि न आरम्भ करे तो अपने को यज्ञ से ही 
हूटाये, अत्त: अन्वारम्भ करे ही । बह परोक्ष होता है, वपाश्रपण्ियों 
से प्रतिप्रस्थाता, उसे अध्वयु देता है, उसे यजमान, अतः यह [दुट के 
लिए दण्ड ] परोक्ष हुबा | १० 
अब छाई हुई वेदि से दो तृण) लेता है और श्रीपट्‌ बोलकर कदता है, 
होती, देवों के लिए हृव्प भेज। यह पशु [छात्र] के सम्बन्ध में सर 
विद्वानों छी बात है । ११ 
अब बह यजमान से [यजु ६-(१] कहलाता है-- 
रेबति यजमाने प्रिय वा आविरा उरोसस्तरिक्षात्‌ सजइवेन वातेन । 
है वाणी, तु यत्रमात में सुख घारण कर, विस्तृत अन्तरिक्ष सं दबी 
वायु के द्वारो बिता कष्ट भा | बहुत बोलने के कारण वार रवती है। 
मनुष्य के सतान क्रिपि भूज़्रे विनता अस्तरिल्‍नतें हैं उनहे रक्षा ऋ र । १९ 
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हविषस्त्मना यज्ञ समस्य तन्‍्वा भव । [य ६-११] 
वह बानी से कहता है कि तू इस अनात॑ हथि को आरमा से यज्ञ कर 
ओर हसकी आत्मा के साथ संयुक्त हो। १३ 
जहाँ इंजका विशसन [ विशेष दण्ड-विधान ]क रतेहें वहाँ हसफे सामने 
[इशेतुठठ बताने फे ज्िए ] तिवहा फेछतो हैं -- 
वर्षो वर्षीयसि यज्ञ पियं धाः। [य ६-११] 
हे सुखवर्शधक ! इस सुखवर्षक यज्ञ में यश्ञ-रक्षक कौ स्थिर कर । 
कुशा नीचे विदश्ञारेता है # हि नष्ठ न हो,ह स तरह दण्डनीय शिष्यमें 
जो क॒प्ती होतो है वह ठीक हो जातो है। १४ 
अब फिर आकर आहबनोय की बोर मुख करके बेठते हैं रछि इस 
सप्यक ज्ञापन किये जाते को न देख ले । वे सामने की हड्डी या कान 
के पीछे दंड नहीं देते क्योंकि यद्द मानुष और पितरों को विवि है; वे 
इसके मुख पर तमाचा लगाते हैं या हाथ बॉधत हैं | मारो-काट। नहीं 
कहते, यह मानुष है । सम्क ज्ञान कर|ओझो, अनुक ल चल्ला 34 रेरें ही 
भाषा है। जब कईते हैं अन्वगन्‌ [मान गया| तब वह विद्वानों के पास 
जाता हैं, अतः अन्वगन्‌ कहा करते है । १५ 
जहाँ इपतहो ठोक करतें हैं वहां सम्पक ज्ञापन से पहले स्वाहा देवेध्य: 
[दिवय गु यु के जिर |माहुजि, और बालक का बाध होगया, यह कद के 
दैवेभ्व, लवाडा। [विद्वातां के लिए सुवचन हां | को भाहुति दो जातो है 
जिपते दोनों देव उसझो सुत्र के लाक [गुष्कुश। में ले जाते हैं। ये दो 
परिपशब्य आहुतियों हैं,चाहे दे या न दे,इच्छा हो तो अ'दर न करे।१६ 


यह बधष्याय ८५ का अाद्य रा! समाप्त हुआ | 
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उध्यापट ब्राह्मण ९ 


जब कहा कि शिष्य का सभ्यक ज्ञापन होगया तब अध्वयु नेष्टा से 
कहता है-- (गुरु-) पत्नी को ले धा। वह पर धोने का जल लिये हुई 
पत्नी “० ता है। 

अब वह उससे कहलाता है--- नमस्त आतान (य ६.१२) 


[विस्तृर्त यज्ञ! तेरे लिए नमः(सम्प्तान)हो] यज्ञ आतान है क्योंकि 
यह बिस्तृतकिया जाता दे | पत्नी यज्ञ का पिछज्ञा आधा भाग है | उसे 
यज्ञ को प्रस॑न्नतार्थो आगे बुलाता है, चह यज्ञ को कमी पूरी करती हैं । 
तथव इसे यश्ञ दानि नहीं करता | अत: नमसत आततान कटा | २ 

अनवा प्रेष्टि घतस्य कुल्या 3प ऋतस्य पथ्या अनु ॥ (य ६.१२) 

त्र-रह्तित होकर, घी को तहूरों में, सःय को गजियां में अर्थात 
कल्याण-सार्गों में बल | 

देवी राप. शुद्धा वोढबं सुपरिविष्टां देदेषु सुपरिविष्टा बय परि- 
वेष्दारो भूयास्म ॥ (य ६.१३) 

हे दिव्य शुद्ध जल व स्त्ियो, तुम बच्छी तरह तय्यार होकर विद्वानों 

का पात्षन करो, हम ड.च्छी तरह रहदनेव।ले हा, यह पहकर वह जलको 
पवित्र करत है ।३ 

अब पत्ती शिब्पके प्राण जलपे छूतीं है क्योंकि जोव विद्वानोंक्री हृवि 
है अमृतोकी अमृत ,छात के संशपन-विशसन के समय कष्ट हुआ। जल 
प्राण हैं, उनसे इससें प |णशक्ति देती हे । इस तरद्द विद्वानों की दृवि 
छात्र-ज्ञोवन अम्‌तों का अमत हो जाता है । ४ 
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गुरुपतनो रपश करती है क्योंकि वह स्प्री है जिससे ये सन्‍्तानें उत्पन्न 
होती हैं. इसे उसके लिए स्वस्थ करता है अतः पत्नी स्पश करती है।३ 

वह य ६.१४ के इस मन्त्र से स्पर्श करती है-. 

बाच ते शुन्धामि प्राण ते शुन्धाप्रि चक्षस्ते शुन्धामि श्रोवः्ते 
शुन्वाध्ति नाभि ते शुसपरामि मेहन्ते शुम्वामि परयुस्ते शुन्धामि चरि. 
क्वॉस्त शुन्धामि ॥ 
इसके एक-एक वाक्य से क्रमश; मुख, नाक, आबों, कानों, नाभिस्य 
अनिरक्त पाण. पश्चात्‌ प्राण, उपस्थ, गुदा, तथा पैरों और चरित्ों को 
शुद्ध करती है। परों मे बड़ा होता है अतः प्रतिष्ठित करतो है। ६ 
जो जल बचा, आधा या जितना हो; उससे श्रध्वयु -यज़मान उसको 
सिर रे लेकर छूते हैं, प्राणशक्ति और प्ररणा देते हैं । ७ 
जहाँ कहो (छात्रपर) ऋरता करवे हैं वही जल्नसे शान्ति देते हैं ८ 
वे दोनों इस मन्त्र से उसपर अल सौंचत हैं- 
भमनसस्‍्त श्राप्यायताम्‌ वाश्व आप्यायताम्‌ प्राणशस्त आप्यायता 
बनु॒त्त अप्यायताम्‌ श्रोत्व त आप्यायताम्‌ । यत्ते क्र यदास्थित तत्त 
आप्यायताम निष्यभायतास ( य ६-१४ ) 

तेरा मन-वाक-प्रण-ओंख-कान भोर जो ऋरता तथा कसी हो वह 

ठी* हो, तू पुष्ठ हो | ६ । 

इस पक्का: (शिष्पको सहनशक्तिको परोक्षामें) वदि ऋरता हो जाय, 
चोट लग जाय तो वे जल री शान्ति के साथ ठीक कर देते ॥ 

तत्ते शुध्यतु शमहोभ्य; ।॥| (य 5.१५) 

[वह तेरा शुद्ध हो, तेरा बगले दिनों के लिए कल्याण हो ] इससे 
बच हुआ जल ४ सके जघन से नीचे ढाल देते हैं । १० ; 

यदि उसके दिन-रात अशान्त हों तो जल जघन पर डाज्ञते हैं । ११ 

अब छात्र को उत्तान त्िटाऋए॑ तृथ रखते हैं भोर असि(रक्तपरी क्षण 
फेलिए सिर॒ज) लगाते हैं-- 

झोषधे वब्रायरव स्वधिते मैन हिंसी। ॥ (य ६.१५) 

[है ओोषधि बोर विज्ञानाध्यापक ,रक्षा कर, हे स्वधिति(सिर॒ज भोर 
भध्यापिषे) ! तू इस (शिष्य-रिध्या) को शिस्ा + कर ।| ६स पुकार 
लिस असि रूपी बज को लगाता है वह उसकी हिंसा नहीं करता | १२ 

जो पश्चातधार है उसका प्रयोग करता है क्योकि वह यजु रो पविद्न 
को गई है । कधा को अग्र बाएं दापमें बोर जड़े दार में रखता है। १३ 


समाचा रं- भावषोीं ६ अंँगंस्तें को, वेद॑चार सप्ाहूँ १० से १६ अगस्त 
सके, स्तस्बतादिंवत १४ अगरंत क, श्रोकृष्णाध्टेंसी १७श्रगस्त को हुए। 
गौ रेश्रो योग्य 6 ते आावन्र पौहारी का ४,$ ८+को देह न्‍त हो तथा । 


५ ६ पा अक ४ ः पड 7 मम 
हु ५ फ पर के 5 हू 
ही आा | रन हे 


क् 
मैंने २८-१-८६ को सपरनीक दिल्‍ली से इंग्लेण्ड-अमेरिका के |ल 
प्रश्थान किया | २०-१०-८६ को लौट2ते हो तत्काल वारागृती मातृ- 
मन्दिर कम्या गुरुकुल की रज़तज्ञयन्ती मे जाकर चतुवंद-यज्ष का स+- 
चालन करके ३१ अक्टू० की ४ मास के वाद चण्डीगढ़ लोद बाया । 
आयेसमाज लद॒न , न्यूयाक, टोरेन्टो में मेरे लगभग तीस व्याख्यान 
हुए। वी०बी०सी* लद॒न तथा बाइंस आफ श्रमेरिका बोशिज्धटनमे भी 
दो-दो व्याब्यान उदू' वेदभाष्य तथा बैदिर्क दशन विषय में हुए । 
, क्षेंदन न्यूयाक फे बाद टोरेण्टो झार्यसमाज ने पैंतिस लाख, २« में 
दी एकड भूमि मैं मन्दिर को विर्माण शुरु किया हैं, बहुत बंधोंई ! 
यहाँ गतवंर्ध थैंज व सैंत्संग॑ मैगल को यथाबत्‌ हुए जिनमें श्रीदीवार्न 
तथौ ढे।० म्र वानीलाल के प्रवचन हुए | यथासमय अनेक प्रस्ताव हुए-- 
१- महाणपज हे स्थापित किया जाय ६ हि 
२- नई शिक्षानीति गरुकुलों की भा जि हो जहाँ बालक-बालिदाए 
अलग अज्ञग एकरईमान खान-एहन।वके कह दी ससकृत.माध्यमसरसे पढे। 
र् हर बे तथा फेन्द्र शासन से प्रतिदिन निर्दोष पजञ्ञाकों उग्नवादियों 
रोकीः वे री कक 2 नितदी फूृठोक बंबाव को । 
४ ४ कह ' हवाले हर को सब २7 । 
'पू- ऋष्डीगढ़ की पैजाब से मिलाने का प्रबल विरोध । 
६- पंजाब ते हिन्दुओं के तिकास पर दु.ख प्रकट करते हुए शासन 
को चेतावनी दी गई #ि अरपती हो प्रजा का शरणजार्षी बनना अत्यग्त 
छज्सा को बात हैं।. , 
५- राष्ट्ररत-शासनका क्या अर्ध जबकि हत्याएँ हर दिन नारी हू 
८- मुवानीयद्‌ से आती बस ई <० यात्रियों के सरने पर पद्िवहन 
पिभायको कड़ी बालोंचनां की जिसने वसके ऊपर बिठानेकी अनुमतिदोी । 
९- भारंत-सरकार को संस्कृत-विरोंधी नीति की क्र विरोध | 
वेद के विद्वनो से अनुरोध ओर निवेदन है कि वे परिषद्‌-स्वोर्पक 
स्व स्वा.धर्मावनद के उद्देश्यको पूर्तिके ज्षिए आगे आकर महयोग कर । 
--आशुरांम भार्य, महामन्ती विश्ववेदर रिषद्‌ शाखछ एडोगठ 
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ूँ र ५ कह“ *-. चै 
खबुवादक-- जाये औरेस्द्र मुनि चार्ती, एस. ए. काव्यती्थ, 
मूल्य ऐवरेय ३२) शव ये दी ऋोष्ड २०), तिठ ह ३७) जीत अं ॥ 3 ।। 
विवेदक-- वौरेश्टमुर्सि निच्यमझ,. ओोजोमित शास्त्री मन्द्री 
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हमने बाय के आग्रह फर संहकारनिधिकें अनुसार हवस- 
सांसप्रीका निर्वाण हिमायासी सकी बड़ी बूटियोंते आरूम्स क्रिया दे_ 


उततत, कोटाशु-नाशक, शुमेम्धित 4 परौछ्िक तहुदं मे मुक्त फह 
हसन-सानरी गत्वम्त अत्य भूकंप में पाप्त है, योक मूल्य (पति किखो | 
“योनी फांसी, बक्सर सह ,अ० रुरुकुष कांग्डी:हृरिंद्रार (3 .प.) 
3 >९ 3९ 3 3 3९ २ 5 जेट % १ 3 शा 
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वा।१6 मुक्ष २०), आज्ञीवन २००), एक प्रति २) 


महषि खामो दक्षानन्द सरस्वतो महात्मा मोहनदास कर्मचनर गान्धी 





बलिदान-द्वस दीपावली 
बाईस अक्टूबर १६५७ ई०.. धन्‍्म-जयन्ती दो अ्रक्टूबरः१६८ +*ई० 


३ वेद-ज्यौति 


वायाधाकाश प्रत्न-व्याख्या 


बेदी में भी क्तव: इत्याएि पढों से संन्यास का विधान है (समुल्ल।स ५) 
कूंभ २९- ऋषि काइव, ढेवता इन्द्र, छुन्द गायवी, स्वर पढज । 
ये इन्द्र यतरकत्वा भृगदी से व कुटवु: । 
मकेंदुअ श्रुधी हवम_॥ के ८-६-है८ 
दे परवास्कन्‌ | जो वित्त का तिरोध कु नेवराले (यति संग्यासो) कया 
सो अुंड/ न ढंह भर्यत करनेव ले विद्वान्‌ हैं वे श्रपपकी स्तुति करते हैं | 
टू औजरितन ! आग मेरे भी इक, मूँ 9े। (आार्दुदि-डा 5 ये) 
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दुस्ताप्तां पर्व!" 





श्र सुधी-५१-० थ ४ ।:६) (३०९६० 


| 
साबप्रयोगवी । | द्वास्त-विरोमणि डो २१ महानगर जिस्तार क्खनऊ 
वैदिक संस्कृति +। मूलावार वर्शाश्रम धर्म है। मानेव इसौते धर्म 
बथ काम मो रूगी चतुर्जर्ग को पाने में समर्थ होता है। ऋषियों ने 
तप्रोकल मे जिप बे दिक सरकृति कों आज़ तक बचाया दे ठसकी अवहे- 
लक़ मरे कुछ तथात थित पण्डितस्मन्य साधु वर्णाश्रम धर्म के मूल में ही 
प्रहार कर प्रद्ठ/ श्रिस ।ठक्ता काये कर झरने को धन्य सममनेको घृष्टता 
कर रहे हैं| मदर दयानन्द ने योगी श्ररदिन्द के शब्दोमे वेदोंके ताले 
स्तोलने कौ कुठजो दी और वेदकी ब्योति फैलाई। श्रो करवात्षीने श्रथम 
तौ वेंद-आह्यण ग्रन्य को एक बताकर वैदोकी पौरुषेय बतानेकी चेब्टा 
को, जंध उसका उत्तर दिया गया तो “रिक्रियों की श्ढ़ने का मधिकार 
ही नहीं का राग अलापा गया । प्रॉधित करने के लिए प्रांशम्सन्य मे 
दाशेनिक अवच्छे द काउच्छिन्न की प्रणाली अपनायी | ित्रियोंका पढ़ने के 
नधिकार से बछ्चित तो दाम्विक वितण्डावादी ही कर सकता है| 
इसी प्रकार वंदि 6 ग्‌एकर्मातुसारिगो वर्भव्यवस्था को भो दुराग्रह- 
बश नकारा गया 'जसका समर्थन श्री कृष्ण ने किया बा--- 
नें हम हार समझे थे भवन अपता सज्ञाने को | 
वही अब नाग बन ३3 हैं ह+डो काट खाने का ॥ 


डंड परिज।तय इन 


यदि वेदार्थाव रिजाव का दृशऋर कोई पाश्चात्य विद्वान वेद-स स्कृति 
को दस्यास्पद्‌ समझे तो हम झुरुना दी हाया। जिड्म्बना तो यह है कि 
ऐसे प्रन्ष को शासन ने एक लाख स पुरस्कृत +िया जिसका विद्व॒ससमाज 
ने पूर्रा रुप से प्रत्याख्वाल भी किया । 

बाचार्य दयानन्द ते रूस्तार के पिडत्समाओ को बेदो के समक्ष नत- 

मस्तक किया किन्तु श्रो करपाओ्। ने हम हास्यास्वद्‌ श्थितिमे खड़ा कर 
दिया । उनके जीवित रहते लेखक न समाचार -पक्षके द्वारा शास्त्रार्थ 
के लिए उनका आह्वान किया! पर खेद है कि वे सामने न बाये । 

श्री करपात्री वेदार्थ ० प्रृष्ठ १६७८ पर ज़न्‍्म-जाति के समर्थन में जो 
ऊदावर की दै वह बदज्तवबुवी5। है वे जबतेई ७ जिन 
प्रछार निम्ब अ्रवत्वादि वृभ होते हुए भी पृथक पृथक हैं उसो प्रकार 
बाद्माणु क्षत्रिवादि । किन्तु यह ठोक नहीं, नाम आदि तो पहचाने बाते 
है, जाद्वागुादि नही, | ब्षों वृख्ोते' में उन्होंने वर्ण से शुक्लादि रूप को . 
लिया है अवकि वहाँ गुष-कर्स से वरणीय जर्ण हो स्वीोकरणीय है । गत 
दिल्ली में बायोजित विराट हिन्द्रसमांज सम्मेलन में झद्ुराच।र्यादि सभी 
धर्मेगुरुओं ने यह बात स्वीकार को कि वर्ण जन्म से नहीं, अपितु गुण 
कर्म स्वभाव मे हें जो वेद-प्रतियादित देँ। श्रो करपात्ो ने समर्थ तमें* 


ब्र!हदीरय मुखमासीदू बहु रॉजन्य: कृत: | 
, ऋरू तदस्य यद्‌ बेश्य; परदुर्भ्या शुद्रो श्रजायत॥ 
ऋ १०-९०-१२ ,यजु ३१-११ 

देते हुए कहा कि इसमें श्राये श्रजायत से शुद्रोत्त्पत्ति परों से सिद्ध 
है। इस प्रकार उन्होंने अपने पक्ष का खंडन स्वयं ही कर दिया क्योंकि 
कृत, आसोत से अन्य तीन तो कर्म से सिद्ध हो द्वी गये । 
, अतः संस्ृति-नाशक, भारतीय झान-विजश्ञन को गरिमा की बाभा 
को मलिन करनेवाले बितंडावादियों की पाप-पढिल अ।भाक दूर करने 
का प्रयत्न करके “दुरिताणां पर सुब' कर राष्ट्र तथ। समाज के प्रति 
आपने डायित्व को पूरा करमा सभी भनोषी विद्वानों क। कर्त्त॑व्थ है ॥ 

,++ कै-- 


४६ 


तार-वद्या-ाल प्रत्र 





श्री संजयकुमार टेल्लोफोन इंजीनिगर, दिल्‍ली 
सपुक मात्री विशेष रिपदू, २४११ पृष्य-पिद्वार नई दिलों 
आऋ०भमी०भूमिका भे १७ वे प्रकरण मे महर्षि दयानन्द सरस्वती 
जे तारविदा का घीज दस मन्त्र में दिखाया है-- 


युत॑ं पेदवे पुरुवार मर्थिता रफ़्धां श्वेत तरतारं दुवस्‍्यथा। 
श्मेरमि धु प्रतनासु दुष्टर' चकुत्यमिन्द्रसिव चष्णीसहम ॥ 
क्र १-११९-१० 


झर्थात दोनों अश्वी [ऋण-धन घिह्ा त (पाज्विव-निगेटिव पी- 
टेन्शियल्स) और प्राहक-प्रत्तेपक यन्त (रिसौबर-टान्समिंटर) |नेक 
तार, चुम्बक आदि साधनों हा पुयोग कर मनुष्कोंके विशेषतः सेना के 
दिताथ ता रविया (टें वी पा पे. टै तौफोत, वाइरलेक) को सिद्ध करें,यई 
पेदु (वैज्ञानिक पुरुषार्थी) के लिए बार-बार अभ्यास से हो सम्भव द्दे। 
श्रो क रगावी ते वेदाथं या रिजात के पृष्ठ १४२०-२१ पर इसका जो 
खण्डन किया है वह यथाथ नहीं-- 
१-- उनका यह कहना सत्य नहीं कि “केबल तार शब्द देखकर हो 
इप मम्त॒का सम्बन्ध दूर तक संवाद मेजनें को फ॒एाली से जोड़े दिया ब 
बयोकि मस्त के अस्य शब्दों का भो यवार्श सस्वन्ध लगाया गया है । 


५०. वेदार्थसर्च्तिक-खड़ढ़ वह 


२-'कुडु शब्दोंका अर्थ जोड़-मरोड़कर किया गया है?- यद््‌ कथन 
भी ठोक नहीं । किपी का अर्थ तोड़-परोड़ कर नही किया दे । 

३- 'अश्विनो ते मदु।बॉकों अल्कीजिंत करन गलत दहै'- यह कहन। 
घुष्टता है । 'दे मनु रो' बह इआादात है 'ऋत़ित्रतों दुवस्यथ:'का बर्भ 
अन्त मे दिया है कि वे-अक्की बरपिंशु+ की सिद्ध किया करते हें । 

४- श्वेत का अर्थ 'जुड़ पशु किंफिते! छाबलु ने भी किया है, उसी 
में बिजलीका संचार दो सकुक्त है झत्र'ः 'जिल्युस्मथ! अथ भी दिया । 

४“ अधि के ताव दयु का आर्ज कुवृत्ि है वो बह विजली की है। है। 

६- व । [उनमे ।? कै हु६ ६6 प्रयादाए्ठीह है। 

७- चक्र त्यं का अषम पुदः हुक खुद फियाओं से योजन है, इसमें सब 
से अभिपाय टेलोग्रास-ठेलौफीन की हो कियानों से है। 

८- शाययों: का अर्थ “पुनः बुक हनस-ब्रे रख गुणों से युक्त' में दोष 
देना अनुचित है क्योंकि शव दिवायाम्‌ धातु से हन हिंसा-गत्यो! के भनु- 
सार इसके हनन-गति-प्ररणा श्रथ सिद्ध होते हैं । 

९. चर्षणी का अर्डा मनुषम् झौर उनको सेना भी श्रुसंग्रत है क्योंकि 
टेलीग्राम-देलीफ़ोन की भावश्यक्रत्ता सनुष्यों विशेषतः सेना सें होती है । 

१०- स्वामी करपाक्ी ने इस मन्त्र का जो अर्थ दिया है वह सायणा 
के अनुसार है तथा गलत है। झ्शिविओं ते पेदु चामक राज के लिए श्वेत 
घोड़ा द्विा «« यह तो इतिद्वाल्त होगया ज्ञो सृष्टि के आरशसू्म में ईश्वर 
द्वारा पश्नाशित वेद में नहीं हो खकुठा । केवल पेदु के लिए.हो एक हो 
घोड़े का-दिया ज्ञाना कोई बढ़ी बात वेदमें वर्शनके योग्य भी नहीं है। 
पेदु का सदर्धि कृत अश्ने-- स्यत्रद्दइ-सिखि-पापण ६ तश्ना धुकृषायों ) 
क्किम्त संगत है । 

१६- तर्ताद म में तरू का हर्आ प्लबन तथा दरश कर ज्ेव।क्षा हैं जो 
यही यह हो सकता है. बतः उसका क्षर्थ मद्दषरि वे तार नाम्रक यत्त 
किम्नो जो रवामी क़रपा।न्ी को सम्रकक में हो नही आग ॥। 


३०१ 
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७० अड गाति मैरेये ॥ 
मैरेय परे ही ता तरझ गगा वी आद्यदात्त हो - गुहमैरेय मधुमैरेय » 
७१ भक्ताछयास्तरयेंषु ॥ 
तदर्ध परे हो तो भक्तताचक आय दत्त हो-- पक्तमन्नप्‌ मिक्तक स' 
भाजोीकस; । हि 
७२ यो विध्यात्र लिंद सेन्पवेषूयमाने ॥ 
अपमसातवाची गो आदि परे रहते आद्य दात्त हो- घासयगव गोक्डिल 
तृगुलिद सहयु्सेन्यव । 
७३ अके जोविक़ार्थे ॥ 
जीविकाथे बाचक अक परत्ययान्त परे द्वो वो आद्यदात्त द्ो-- दन्त- 
लेखक श्मवस्कार शो धक र+ णीयकारक । ; 
७४ पायी क्रीशयाम । 
- पूरे देश्ियीं के सेल्ल में. पूवपद आश_दात्त हो- | दालकपुएपभ जिजका 
शालभब्यमिका | 
७२. | ता ॥ 
नियुक्ति बाचक समास में अ्रणस्त परे रहते आय दात्त हो-- छात्र - 
धार तूणीव।र कमण्डलुभाह। 
७६ शिलियति जा कब: ॥ 
शिल्िवाचऋ समासमें कुमू से बिच्न अणन्त परे रहते बाच्यदात दो- 
तन्तुतवय वालवाय | 
७७ -सज्ञायाम्‌ ॥। 
संबापें कम मित्र अणन्तपरे,रहते आधद्दात्तदौं- तस्तुवाया क्रिमिः 
८५ गो वॉन्त ये पाले ॥ 
पाव परेरहते गो आदि बाद्यूदात्त हों- गोपाल तम्तिफाश यबपास | 
हैं न परे रहते |आयशय दात्त:ही-- बुष्पह्ारी कलहारी -पर्शद्वार 
८० उपमाने शब्दाथे प्रकृतोवेंब ॥ «७ को 
शब्दाथे प्रकृति में,हीं.उपसोनवाचक पूकेशबल बाडाकत्त दा. के 
क्रौरी ध्यांक्षरावी खरतादो। 


८१ युक्तारोहादयश्र ॥॥ 
अतारोह छझआादिसर्म।स कु थ दीत्त हो (5१९ 'ण्ह्दो 





कि 
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२०१ वो गण -- बक्‍तकारोही आगमतदरोही आगतयपोघधी भागतवन च 
आवगतनदी आगतबहारों आगतमत्ता क्षोर्होता भगिनीभत्ती यामगो- 
घुक अश्वत्रिरात्: गगंत्रिरात्म: व्यूष्टत्रिरात्र; शण॒पादः समपाद 

एकॉयलिपानू ! 
८२ दीघ काश तुष अआष्ट्र वट जे ॥ 

ज परे रहते ये आय दात्त हों- कुटीज काशज्ञ तुपतञ्ञ प्राष्ट्रज बटज 
८३ बअन्स्यात्पूर्श बह्नचचः ॥ 

ज परे होतो बह च्‌ पूर्लशब्द के न्त्य से पूछे उदात्त हो- उपसरज' 
आमलकोीज: ' 

८ड़े ग्रामेडनिदसन्त: ॥ 

ग्राम परे हो तो पूर्दाशब्द उदात्त हा यदि वह निवसद्धादोी न हो-- 

मल्जप्रांम छातव प्रांस वणश्िग्भाम । 
८५ घोषांदिषु च ॥ 

घोष आदि परे हो तो बाद्ुदात्त हो- दाक्षिघोष दाक्षिकट । 

२०२ वाँ गण-- दाक्षिघोष दाक्षिकट दाक्षिपल्चल दाक्षिहद दाक्षि- 
बरी राजिविकुल दासिपिशग दाक्षिगाल दाक्षिरक्ष: द,लिशिल्पी दा- 
कद 4श्न॒त्य कुन्दतृणम्‌ दाक्षिशाल्म ही आश्रममुनि शाल्मलिमुनि दाक्षिपसा 
दाक्षिकटः । 

८६ छात्रयादेय' भाल्ायाम || 

शाला परे रहते छात्रि आदि बाद दत्त हों-- छाव्रिशाला । 

२०२ था गए-- छात्रि ऐलि भाण्डि ब्याडि श्राण्गिलि गद्ावन्डि 
आपारिगौमि | 
८७ प्रस्थे 5वृद्धमकक यादीनाम्‌ ॥ 

परथ परे रहते कर्क्या दिवबित वृद्ध पूर्गशब्द आश दत्त हो-- 
इस्प्रपत्थ कुण्डप्रस्थ | 

गण २०४- कर्की मघो मकरी ककंन्धू शमी करीर कटक कुरल बदर । 
“व मालादीनां च। 

क्र सथ परे हो तो माला आदि आय दात्त हों-- मालाप्रस्थ | 

२०४ थाँ. गए!|ं-- गाला शाला शोखा द्राज्ा क्षोम्ता क्षामा कांची 
पृ काप ॥ 
६९ अमहन्तवं नगगरे 5नुदीचाम्‌ ॥ 

उसरी वजित नगर परे हो तो सहतू-नृब-प्रिन्त आयु ढात्त हो- अह्ष- 

नतरप्‌ विरदववरप्‌ । 


न 
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£:० भर्से चायर्भ ठयर व्यर ॥ 
अर्म परे रहते द्वयठ तप अवर्शास्त जाद्यदात्त हो- दत्तामम्‌ गुर न म्‌ 


कुक्कुटामम्‌ । ब्ल्ल 
&( । यूं '76 ।445:4 5९॥4( । 


अमे परे रहते ये ६ आदर दत्त न हू।-- भूत सम जधिकासंम स- 
बबीवासंत्, सद्रासंत अर्ास्तप अदारमामंम कज्जल्ामंत्र । 


बात रू -< भाय दात्त [6(4॥ वें दिवाद व ४ हि &! या बेहवें (॥7 है। 
बाहिए- दिवबोदासाय गायत बध्रघश्वाय दाशुषे । 
९२९ अन्त : | 
यह अधिकार सूत्र है ॥। इतका मधिकार उत्त रपदादि (६.२.११० ) 
तक है । आगे पूर्णपपद का अन्त 3दात्त हो । 
१३ सर्ग गुण दात्तन्य ॥ 
, गुगुहत्ट्य में खां अत दर ते ह्वू- पक वे। लें $ः: 9 सशेवदान | 
£४ सजज्ञाया गिरि-निकाययो: ॥ 
- समझा में सिरि बोर निकाय परे हो तो पूर्गपद बन्तोदात्त हो-- 
झवजजनागिरि: सौण्डनिकाय: । 
९५कुमाय विर्यास | 
कुनारी पढ़ें हो तो श्रायु अर्थ में पूर्गपद अन्तोदात्त हो-: वृशकु सारो 
अरत्छमारी । 
९६ उद्के5कैचल || 
अक्ेवज्ञ (लिश्र) वाबक पतास नें उ6 परे दू। वी वूर्दवद अन्ता- 
दात दू।- गुडोदकभ_ तिलोदकभ्‌ । 
&७ दिगी क्रो ॥ हि 
ऋतु-प्रथ[स में ढ्विगु परे दा ता वृह 4३ जन | दा ६!- गगोत्र तब: 
६८.सभ।यो नपुंसके ॥। ज 
सभा परे हो तो नप सकलिंग समास में पृद्वाद अस्तादात्त हा- पक 
समम म्थीसभमसम ॥ ९ 
९९.पुरे प्राचाम्‌ ।। 
पूर परे दू तो पूर्ती देव वे यू (६ बस्ती: 
सरसपुरत्र । 


१०० अआरेष्ट गोडपूर्व तर ॥ 
ओर पुर परे दो तो अरिष्ट ओर गौड-पूर्लो समाल न पुटाक७ 


अन्व[दाता हो- अरिष्टपुरस गोडपुरम | 


द।- तिदतस 4 रभ्‌ दैव- 


धजंओ 
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१० हा।धवत फतह माद या: ॥ 

किन्तु ये अन्तादाल न हों- है श्वितवुस्स -फलकपुस्स सादेंग्रवुरस 
१०२ कुयूत कूर कुम्त शाले बिले ॥ 

विज ररेह्ठा । ये $ प्रातवाद, द्ों- ऊुपूत उज्ञतू का व 
कुम्मभविलप_ शांलवितम्‌ । ४७ 
१०३ ६ ट्भुादां ग्रप जव। शडााल बे वर टेयु ॥ 

ये परे हों तो दिफ शब्द अगस्यो० हों- पूरतु कामसमी श्रेयर ऋृषणम- 
लिं। पूर्गप&्चाल" पुर्वाधिरासम पूर्दाचानराटम । 
१०४. अयद्रायोपसर्जनश्च।न्तेव।सिनि ॥ 

आवचार्ग 7ह! गोण हो ऐस्ते शिष्य व।ची परे हो तोःविग्व/चक अन्तो ० 
हो- पुर्गवाणितौय" अपरप।निनोया: । 
१०४५ उत्तरपदघृद्धी सो च॥ 

उतरत्दध्य (७-२-१०) के भश्िकाह में कही-वृद्धिबुक्त उछ्।रपद परे 
हो तो पर्ठा और दिस्वाचक जन्तो० हो- सर्ग न्‍। का लक अपरप। क्र । 
१०६ बहुत्नीहों बिश्वं संज्ञायाम |। धड 
बहुब्रीदिमें सज्ञ,में विश्व अन्तो> हो- विश्व रेव विरत्र 474।: विश ददान्‌,। 


१०७-उद्र। श्वेषुषु ॥ 
इर, अश्ब इपु पर दर ता पृ दाब्र बन्तादत्त हो> इंक्ादर 


द।मोदर: यौवनाश्व: भर्देपु, । 
१०८ क्षेपे । 
निन्‍द। मे भी ये बन्तोदत्त हो- घंगादक्र ऋर्दुक/श्त्र भरत च।तपु 
१०६ नदी बन्धुनि ॥ 
ब॒ध्धु परे हो तो नद्य-्त पूर्ठाशब्द-अन्त|« द्ौ- गार्गाबन्मु कत्थावन्बु 
११० निष्ठोपसगंपूर्ण प्त्यतरत्यास्‌ ॥ 
उपतर्ग है पहले जिपके ऐस, निउठन्त पूछा कद (4#३। जे अन्त [० 
हो- प्रतोवधुत्च! पून्न,लितरा।द; | ु 


१११ उत्त र॒फदा दि ५ 
यह अधिकास्सूब है । उत्तस्पद क।-पाद के बन्त तक तथा आर्दि ऋ। 
कुएड बनथ्‌ (६-२-११६)१क अधिकार: है । २ 


११२ कणों कपंजससात्‌। 
वर्ण एवं लक्षण ते परे कण बाय द।त्त,हो- शुक्त्कण! ऋुष्णंबण : 
दावकर्ण शदुऊर्रा | 
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(आंत्र को शरीर-परोस्ामें) कहा थमा उसड़े या रक्त निकल्ले वहां 
दो गे ओर में इंसके तीके के भाग अध्ययु इस मेंस रक्त लगाताहै- 
रचसा भ।मईस (प ६.१६) [तू सलसों (किमियो)का भाग हैं] 

यह रधिर यक्षसों का ही भाग है + ११७ 

वह उसे हढाकर स्थित ड्वोद्म है--- 
हृदनई रसोश्यतिष्ानी र॒र्ट रकेडक्याव एइलह रक्ो5धनन्तत्षी 
न पात्र (ये ६.१६) यह मैं रात्ञशें को कुचभ ता, निकालता, पूतई$8 
झधेरे में ले आता हूं] क््ष से ही वह राह्टांसोंकों निकाक्तता है । यह कुछ 
मूलरदित तथा दोनां ओर से कटा इसभिश रहती है कि राइस भी ती 
मनुष्यके समान बिना मुय के, तंवा दोनों ओर पश््तिछृश्न होंते है।? ५ 

अब वे (परीक्षार्थ /बरा (क्र) लेते हैं, वढ़ शव थे दोनों 4१-9५- 
'शियों को इस भन्त्त से ढंक देशां है -- 
घृतेन शवापूथिश्रो प्रोसु बाथान्न । (ब ६ १६) 

_[ आाकाश-श्रूमि घी से ढक लाये ] वह इनको ऊर्णा-रश से युक्त 
करता, इनमें उनकी स्थापना करता है | रसवती से उरपक्तीब्रनोर्य वे इन 
प्रजाओं को डोषन देते हैं। १६ 

ये दोनो वष्मा--पाश्न काप्मंय सकड़ी के होते हें | अब देखोंने पहले पशु 
को पकड़ा तो उसप्ते ऊपर खींचा शब॑ 3सकी मभेथ नोचे गिए पड़ा, उससे 
यद्द वनस्पति हुआ । कष्‌ (खीचने) से काब्जेय ना हुकी | उसके मे 

परे इसे समृद्ध, पूण करता है। अत; वे काश्भर्ण के होते हैं। १७ 

ध्षट्टब्प] वच्थच्स्थ्त बसत्ा त्था प्शश्न५० में त्तपाता है, तब बह यहाँ 
कप आंतो है । फिर लग्नीथ ४९मुंक लेता है ! में चात्याल के पीछे जाते 
ठया भाहृवनीय को ओर बातेहें जिसमें अध्ययु इस तर को डालताहई- 
वायी सै; स्तीकानाम [य ६,१६)ें शिष्य, तू हम सूंक्भ व्यवद्टारों 
की जान] क्योंकि येह उनकी दौप्त फैरने वाली है। १८ 
अब उत्तर की खडां होकर वपा तपाता है | उसे श्रर्तिके पास से हो 
कर ज्ञाना तथा दक्षिण की अर चल्षकर तपाना दे। इससे वह उसे ठीक 
रबव्ब ता और अ्रम्निं हानि नही करता, अतः उत्तर को ओर तपराताहै | १६ 
ऊसे यूप ओर अग्नि के वोच मे से के धाते है, वेद के बोचभे होकर 
नहीं जहों से अन्य दबियों ले ज्ञाते हें, क्योंकि कही बेत॑प्री बपा (गे साथ 
इसका संसतरा भ हो जाय । धाहर की ओर से लेही हे जाते कि यंज्ञ से 
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वाहर न कर दे , अतः यूप ओर धग्नि के बीच से ले ज्ञाते है । दक्षिण 
के) और जाव २ प्रतिप्रस्थाता उस्पचो तपाता है | २० 
अद्यय ख्र॒वा से घी लेरुर नोचेके सम्ताँण ६ १६ से छोड़ता है-- 
अग्तिराज्यस्य वेतु स्वाहा [अग्नि घी स्वीकार करे, विद्वान होम- 
क्रिया जाने |इस प्रकार स्वाहायुक्त पकी आहुतियों अरिन तक ज्ञाती हैं ।२ १ 
अब व मैत्र।तरुण हो कहता है-- स्त्रोकों के लिए मन्त्र बोलो । बह 
आरनेय मन्त्र पढ़ता है क्योंकि यहाँ के दान से वृष्टि है, भरिन यही" रे 
यूष्टि को लंती है, यही बूंदें बरसतो हैं जो यहाँ ली जातो, हैं अग्नि के 
मन्त्र बूंदों को प्रशंसा में बोले जाते हैं । जब तप जे य तब-। ३२ 
प्रातिप्रस्थाता कहता है-- तप गयी झागे बलो। अध्वयु दो खच पैंको 
लेकर आगे चलकर श्रोषट्‌ कहता है- स्वाह्कृतियों को करो | यद्द कह 
कर ब्रषट करके घी को आहुति देता है । २० 
आहुति देकर पहल वपाका फिर पृषदाज्यका श्रभिघार करता है | 
चरकाध्वयु पहले प्रषदाज्य का अभिघार करते हैं क्योंकि बह पाण है। 
एक चरकाध्ययु ने याक्षतल्क्य को ऐसा करने के लिए घिक्‍कारा कि 
हस अध्वयु ने प्राण को निकाल दिया, प"ल इसको छौड़ देगा | २४ 
उसने अउनी बाहों को दे वर झदा- ये धुजाएं पक्ष गई" ( मैं धृद्ध 
हो गया) इस ब्राह्मण की वाणी को क्या हुआ ? किन्तु इसका आदर न 
करे , यह उत्तम अवाज़ है। यह ह॒विर्याज्ञ है । उत्तम पुया जमें दो आज्य- 
भागों के लिए पहल ध्रवां में हीपी डालता है। इस समय पहले घपा 
की परीक्षा करेगा अत: पहले उसका गभिषधार करेगा, फिर प्ृथदाज्य 
का। यद्यपि वह प्रे छात्र को परीक्षा नही करता कि कही ब्रिन- तपे 
का अभिघार न हो बाय, तो भी वपा का अधिघार करने से पूरे छात्र 
को परीक्षा हो दी जाती है, अत: पहले वपाका अभिषार करना चाहिए 
फिर पृषद/ज्य का ।३४ 
अब आज्यक्ी एक तह लगांताहै।उत में सोनेका एक पे डाह्वता 
दै फिर वपा काटकर कद्ठता है- अग्ति-सोम के मन्त॒ बोल। दा ३ 
को वपा-मेद के लिए हैं । मब सुवण-शकल रखताहई तथा घी से दो बार 
अभ्चिघार करता है । २६ के 
दोनो ओर सोने के शकतज्ञ इस लिए र१खे जाते हैं कि जब अग्नि पर 
तपाते हैं तब छात्र को कष्ट द्ोता है । सोना अमर जीवन है, यह उस 
अमर जीवन मे स्थापित करता है, वह वहाँ शो उठता तथा जीवित रहता 
है। झब अच्ययुं श्रोषट बोलकर कहताई- अश्ति-सोमके लिए छागको 
बपा-मेद देख) यहाँ प्रस्थितम्‌ नहीं कद्दता,बषट्‌ कह झआाहुत देताई । २७ 


यजुबेंद याश्धिक भाष्य ६.१६ ३११ 


वा को लेकर दोनों वप-श्रपणियों को इस मन्त्र से रख देता है-- 
स्वांहाकृते ऊष्ण॑नभसे मारुत गच्छतम्‌ | (य ६.१६) 
[स्वाहा से युक्त होकर मदरुत्सम्मन्धी ऊरर आकाश कौ जाओ ] बह 
ऐसा इसलिए करता है कि जिनपर वपा तपाई गई वे व्यर्थ न जाये। २८ 
वपा से काम लेते दे क्योंकि जिल देवता (परोक्षक विद्वान) के लिए 
छात्र को प्राप्त किया जाता है उलऊो उतो छात्र की मेवरा से प्रसन्न करता 
है, बद्दी श्सको मेधा से पसन्न द्वोकर अन्य ह॒वियों क तपने को प्रतीक्षा 
करता है भतः बपा से काम लिया जाता है । २६ 
अब चात्वातज्ञ पर मसाज न करते हैं । जब छात्र का संग्पन ओर परो- 
क्षण करते हैं तो वह घायज्ञ सा हों जाता है । जल शान्ति है इसलिए 
ऊरो बल से शान्त छरते हैं अत वे चात्वाल पर मार्जंन करते है । ३० 


«“- धै४०- 
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जस देवता (विद्वान्‌ परीक्षक) के लिए छात्र होत! उसी हे लिर है 
पीछे पुरोडाश बनाया जाता है क्‍योंकि चा[वल-जौ सब के लिए मेध हैं 
इस।हे वह इस छात्र को समृद्ध ओर पूण करता है बत/चह पोछे पुरो- 
ढाल बनाता है। १ 

बपां की परीक्षा के;वा दहपुरोडाश इसलिए बनाते हैं कि छात्न रो!)हौ 
व लेते हैं, मध्य में इसो समृद्ध करते हैं। इसका सम्बन्ध सर्वत्र एक्सा 
ही दे | जहाँ छात्र द्ोता है [वहां व्‌रोडाश भी होता है। ३ 

अव छात्रकों विशेष परीक्ष। करता हुआ कहता है- तीन धार घुमाओो 
भोर तीन बार घूमेहुए का हृद्य(ऊपर 3ठाओो, क्योंकि यज्ञ त्रिव॒त है।३ 

झब शमिता से कहता है- .याद्‌ कोई पूछे कि हेःशमिता, [हि तप 
गया ? तो कदहदना तप गया'€। यह न कहना(कि * भगवन; तप गया, 
या 'तपतो गया' । ४ 


वेद-ज्योति १६ 


बाले फथात्ताली , कत्धा-पर टासधु पक्षि' यो: 


दृचयिता-- स्वर्यीयः क्री स्जुलसेन: कति:, बदायूं 
झप्रच्छदू वर काचित कदाचिन्थ॒पुमक्षिकाम | 
लातुयलित न॒रा. # रद ताड़पुस्ति करत चु साप्य ? १ 
रवत्तो 5६ सुत्रण$रिम डेली यह कं! सखु । 
दशासि त्व॑ यथा5ह्ं तान्‌ कि विरि ध्टत्वमावयो: ।॥ २ 
वरटाया. बच: श्रत्वा परुंवोचन्‌ मधुमा्तिका | 
सन्दश्य त्वं मनुष्याज़ु पीडयस्येबव केवलम ।। हे 
अहं तेभ्य: प्रयक्तछाम नित्य हि मधुर भधु । 
अ्तस्त्वां ताडयन्त्येव पालयन्ति च सा नरा:॥ ४ 
88 समाचार ४६७ 
नये राष्ट्रपति भी वेक्ुटरामन्‌, भोर 3पराष्ट्रपतिं डा० शद्भुस्दयाल 
शर्मा इन्दिरा कांग्रेस द्वारा समर्थित निर्बाबित हुए । 
भारतके प्रघानमन्ती और लक्क[के राष्ट्रपति पर सिहल ३ ग्रवाद्यों 
ने सककोता के विरोध में, आक्रमण क्रिया, ईशा-छृप। से दोनों दच ग्रमे । 
--शोक हैं कि श्री ढुसे द्रशर्मा गौर दिल्‍ली क ४-८-८७ को वैद्दान्त ह्ौगया । 


ता।दसरेकरणवितरणकरनेवाधो । 


9४ ॥6 प्रष्ठ ४२20 %की दर 
दा ्फापवाउता सज्जल्द ७/-अजिल्द ५/ लिए प्रचारार्थ 


गा ॥०६7/८ किट 
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सी ८१७ मह।नगर, लखनऊ «२६००६ श्रो 
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सत्यार्पप्रकाशाान्त्र-व्याख्या 


बैदोंमें भी जद दरप्र इत्यादि पदोतते संस्या तझ्ना विय्रान[|है(समुल्ल/सु२) 
श्रों युध्िदिजर मोमांसक ने इसे “अनुरलब्वसूज' लिखा किन्तु परोप- 
कारिणी सभा के संस्करण मे इसका पता ऋ १०-१०६-४ दिय। है -- 
क्परेर, छत जुएृतरप्नत।या, ऊष्य ता म बा ये, देववा विशेदेव। :,विष्टुपू,कीबत 


देवा [ पाम्वदन्त पूर्व. सप्र ऋषयस्तपसे ये निषेदुः । 
भीमसा कया ब्राह्म पस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन ॥ 
अध्यात्म-+ ज्ञो इसमें पूर्ण के ७ शञान-निदश ह, कारण रूप तत्व या 
जानो ऋषि तर के लिए बिराजे, ये देव बताते हैं कि ब्राह्मगरप >ब्रद्या 
की शत ये उत्उन्‍द संसार की उताइक १ कृति खीव प्रायहो 5₹ 
भयानक है। बह प्रभु परम व्योग(रक्षा) के बल्लपर ही उप दु ग रिणा 
प्रकृति को धारण करता दे। [श्र] जयदेब शर्मा] 
अधिदवत-- विद्वान्‌ इसके साय में ऋडते हैं ओर ज्ञावयुह्त 
७ शरीरस्थ तक-साधन ज्ञों इस कठित तरयोभय कार्य के जि! मरीर 
में स्थित हैं वे भी यड़ी बताते हैं फ्िपास लाई गई बआाझ एुस्‍्य- यज्ञ 
के आता विद्वार वृदृरतिका यत्र दे बाजी पार श्रादि के कभी के ज्िए 
भयडूर दे, दु। बसे घारणयोस्य इप वाजी हो वृहत्यति > देवांका पुरो- 
दहित परम प्राहांग में घारण ऋरता है। [श्रीठौद्यवापष शात्त्री] 
भौतिक - जा प्र एश्य संस पो को उरतीत वल्ती भरडुर दोतोद, बह 
उके परम रपा में धतरत फरवा है | अयीवा झा आय यत्रौररोत को 
पहनने बाजी भी है, बतः बढ़ डरतो तहीं। [झादाय बोरेन्द्र मुति] 


2 7 हू हीाजछ0 आु 
 , मी आओ कि 


चतुर्दशी कथा--- बकु-नकुक्षयं: 
रचविता-- स्वर्गीयः श्री सजलसेतः कृषिः, बबायूंँ 


कल्मित्तपि बनोहेशे असीन्‌ न्‍्यग्रोध पादपः 2 
शच्छाश्ासु बका: पायो नोड कृत्वा सदाउवसन्‌ ॥ १ 
है तस्थैष कोट रे कप्वित कृष्णसर्पोषपि तिष्ठति । 
बकान! थावकान्‌ खादन्‌ प्राचयात्ता करोति सः ॥२ 
थ्थ कश्चिद्‌ बको ज्ञात्वा स्ववत्सास्तेन भशितान । 
सश्स्तीर॑ समासाथ पृत्रशौकेन रोदिति ॥ ३ 
तहस्मिबरपरे ऋश्वित यप्रावातः कुतीरक, / 
दृ.ष्टवा त॑ पृष्टवानेव कि त्वया मास रुचते ? ४ 
स आह- भरद्र, कि कुर्या ? मन्दभाग्यर्य में निशि । 
कोटरस्थेन सर्पेष भ्षिवा. पियशावका: ॥ ४ 
हु है रुचते तेन दु.खेन क्मन्यत कथयासि हे | 
त ६ 8 उद॒युवयाउ & «शिव तसय विनाशने ॥६ 
तच्छ त्वा बिन्तयामास गुप्रशत्रः वुक्लोइकः | 
भस्मज्ज्तेरयं तावत प्रसिद्ध: सट्दजों स्पुत ॥। ७ 
तम्मासबोपदेच्याम नश्येत सर्पो बकाश्च ये । 
तमाह- मांस, बदयेत्रं बचने मे बिधीयतामु |।८ 
तकुलस्यथ बिल्दारादू यावत्‌ सर्पस्य ब।टरम । 
मत्ध्य-मासस्य खंडानि प्रच्तिष्यन्तां यथाक्रमम ॥ ६ 
नकुलस्तेन मार्गेण त॑ रुर्प नाशयेदिति । 
तच्छ त्वा स बको मूर्रा सर्व साधितकान्‌ द्रतम्‌।।१० 
तथवानुष्टिते सम्यक्‌_ मतस्य-मांसानुसारिणा । 
नकुक्षेन भुजज्ी5सो क्षौक्ञचौब विनाशितः ॥१ १ 
वृक्षत्थिता अकाश्चापि भल्‍्तितास्े श्नेः श्री: । 
दिश्वासों नेव कतंध्य: र श्रधावये कदाचन ॥१२ 


न 
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तरमगे' या ४"ररिपियों 


गन ३ 
इध्म १७५ ई धन दीप्िस्तध्न अरिनि इन्दु दो सौसचझाइ चन्द्रमा 
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ध्पु १६४ बाणु प्रक्षेप्याता वेबलैग्थ श्र।फ रपौच ट्रा।न्स्मशन 
इुषुति एफसोौ बानके तरकश वायरलेस के द्वारा 
ड 


उर्गशी दोसों 3नतीस बिजलो उलूबलम_ १९५ ऊखल बन्दूक 
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क्‌ क. २१३ प्रजापति ईश्वर प्राए। कुहु २१२८ भसावास्या 
जन सुख हिरण्यगर्भ नेबुला केशिन: २४० आगिनि वाधु सूर्य 
केशी २४० किरणोवाल! सूर्य क्षेत्रर्य पति; २०८ घायु किसान 
ग गौ: २३० वाणो, गौरो बिजले, प्रवाण: १९०पतथर यूरेनियम स्तोता 
गो शब्द को गति में सिम्पिक्ष या हार्मोनिक ०रिश्वडिक वेब है । 
च चन्द्रमा: १२० चन्द्र 
जजातवेदा: १६२ बरगिनि बिजली सूर्य ज्या १९४ प्रस्यठ्चा 
व तनूनपान्‌ १७६ घी बगिन प्राय ताक्ष्य २९४ वायु 
विस्रो देवी: १७६ तीन देवी- मही इछा सरस्वती,भारती अग्नि बिल्लमी 
त्वष्टा(३ बार) १८० अग्नि २१६ वायु बए०), दो रू छत्तीस सूर्य 
द दधिक्रा: दोसी पनद्रह घायु दध्यड_ दे सो ब्याहिस 5।दित्य थ०) 
दुर्दुभि- एकसरो बानबे भेरी देखपत्य: ढोसौ छयालिस देवोकी शवितयाँ 
देवा: २४४ किरण इन्द्रिय विद्वान देगी ऊर्जाहुती . देवी जोष्टी २०२३ 
दंढयाँ हीतारी १९७अग्नि-बायु प्राणापान सूर-प्रथ्वी दिनरात खेती वर्ष 
शावाप्रथिग्यौ २०१ सुर्य-भूमि. द्रविणयोदाः अग्नि इन्द्र वायु बिजली 
द्रृघणु. १६४६ तोपका गौज्ञा ठोंकने वाला घन द्वार:१७ण्यज्ञाग्नि दर्वाजे 
ध धनु:१९३ धनुष अस्वक्तेपक थेन. दोसौ तीस मेष गौ 
धाता#२२१ धारक वायु त नदूयः नदियाँ ताडियाँ 
नराशप१७यन्न अग्नि प्रजा वाणी नाराशस १९१ मन्त्र मनुष्यप्रशंसा 
प्‌ पृथ्या २३१ कल्याणो मेघ-सात्ञा पर्जन्य २०७ सनन्‍्तर्णक मेघ 
पितर:२०३प्राण भाबिट-इनर्जी-लेब्ल पितु: १६६ अ्रन्न 


पुरुरबा; २१८ मेष पूषा २३७ पोषक सूर्स 
पृथिवी(३ बार)२०० भूमि २२९ किरर) (इलंक्टानिक मैरनेटिक वेव 
प्रजापति २१८ वायु ईश्वर पृथिवी २४२ दूयौ लो#$ 


ब बहिं १७८ पशु कुश यज्ञारित बहस्पति ब्रद्मणस्पति२०७ वायु गुरु ईश्वर 
भ भग उदय रो पहले का सूर्य भूगव: २२४ मजंक प्रमाण (प्रोटान्स) 
म मंडूका: १८८ मेढक, हृष्ट वेदपाठी मनुः २४२ आदित्य 
मन्यु २१४ वायुवाला सात्विक क्रोध मरुतः २२२ बायुएँ संनिक वेश्य 
मित्र; दोसो बईस प्राण सूर्णे सखा मृत्यु दो सो इक्क्रोस मोत 
य यम: (दोबार) वायु राजा न्यायाधीश, दोसो इकतालिस अस्तजु त सूर्य 


बट र्घछ निषण्टु-निरुक्त-प रा सूची शे 


यभ्ना दो सो अद्वाईंस उबा रात संयभिनी (पत्नी तथ। बहिन) 
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सविता (दो बार ) दो सौ पष्द्रह हुबा। दो सौ छत्तोस घूर्य ईश्वर परे्‌रक 
साध्या: दो सौ पैंतालीस रश्मियाँ सिनीवालो दोसौ सत्ताइस अमा[वस 
सुतर्ण दो सो बठारह प्राण वायु पक्षी सूय दो सो संतीस सूरज 

सूर्यां शो प्रौ चौंतीस सूयकों पुत्री रश्मि सोस 'ैषध चन्द्र ईश्वर 

स्व॒र्ति: दोसो इंकतीस वाफ स्वाह्कृतय: एक सो बयासी स्वाहा सुव्चन 
ह दर्विधानि दो सो एक- दो यशञपात्र हस्तष्न: १९३ हस्त-कवच 


५१ 





वेदों की नित्यता 


श्री अरद्मानन्द शर्मों, मृ.पू. निदेशक राज प्राच्यविदुया प्रतिप्टान 
क १५ जवाहर नगर जयपुर राजस्पान 

वेद'थं० के मत के निशकरण में तथा महंषि दयानन्द पे मत के 
सम्रथेन में मेरे जो लेव परोककारी के श्रद्धों में प्रकाशित हुए थे उन्हीं 
फे क्रम में यहाँ कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

बेदाथपारिजात कार का यह आक्ष प है कि इस शब्द -नित्यत्व से 
लौकिक और बेदिक सभी शब्द नित्य हो जाएंगे | इसमे महाभारत 
बादि के संस्कृत शब्द भी नित्य हो जाए गे-- 

७ वे जे उसोेलतिय और काशे भेर पे शहद के दो तकरार सरीक्षार 
किह है 5६ ५६ रद आप झट ररे 4 वें दिक और लौकिक सभी 
शब्द तित्य हैं। यह कदता कि वह कार्य शब्द ते यद उछा शब्द का 
प्रहण है अतः विरोध का परिहार हो जाता है उचित नहीं क्‍योंकि यह 
विरोध तो बना दी रहेगा कि मदभारत आदि के स रकृत शब्द परमात्मा 
के जात में स्थित शाबदोंते भिन्न हैं। इत प्रकार आपके ग्रय में पोर्वापर्ण[ 
विरोध अपरिहार्थ है |” पृष्ठ ५२० 

इस विषय में हमारा कथन है कि यह पहल॑ हो बता दिया गया 
है कि यह विवेवन व्याक रण-शास्त्र फे अनुतार है, अपने सिद्धान्त के 
झनुसार अतः पौवापर्य-विरोध नहीं । 





५२ वेदार्थपारिबात-खरण्प्ढधन 


वेदाथ ० का पृनः सह छदंप६ कि व्यावरण-सूग्मत इस 
शब्द-नित्यत्व से भी वर्णात्मक शब्शो को ही निश्यवा सिद्ध होती है 
पदों वाकयों के समूह रूप वेदों की तहीं-- 
“एक-एक वर्ण में विद्यमान वाणी [१७१०८] इस मद्दाभाष्य 
के प्‌' माथ्य से वाणी को क्रिया पत्येक वर्र के रूप में परिणषत होती है 
अत' उसी को निश्यता है, शब्द की ही । ऐसो स्थिति में बर्णात्मक 
शब्दों फे नित्व होने पर भी पद-वाक्यों फे समूह रूप वेदों की निध्यता 
कसे सिद्ध होगी ? नित्य विभु वर्षों में पौर्वापर्यरूप आनुपूर्दों के अस 
म्मव होने के कारण पद वाक्य आदि असम्भव होगे। दुसरे, शब्दों की 
निध्यता से वेद को नित्यता मानने पर दस जेसो फे बाब्य भी निश्य 
हो जाएंगे क्योंकि हप जेसों के वाक्योमें प्रयुक्त शब्दोकी वित्यता का 
निराकरण नहीं किया जा सकता ।? प्रष्ठ ५२३ 
इस विषय में हमारा कथन दे कि शडद में एक ही वर्ण नही 
होता अपितु अनेक वर्ण भो सन्भव हैं | अत: शब्द की नित्यता का 
अर्थ हुआ अनेकन्वर्धात्मग शब्दों की नित्यता यहू सत्य है (कि र्निध्य 
विभु चण में पीर्बापंर्गरूण आनुप र्थी असम्भव है, किन्तु हस प्रकार 
की आनुपूरत्री का अवसर ब्यक्तिकृत उठ्चारश के समय उठत। दे, उस 
से ए*र्ज नहीं । झतः इससे अनेकत्रणीत्मक शब्दकी नित्यत। केसिद्धास्त 
क होई हानि नहीं पहुँचती । हमारे द्व/रा घटित वाक्यों में जो अनि- 
त्यत। है चह हम रे द्वार। किए हुए उच्च।रण। क। परिणाप्र है। 
इसी शब्द-नित्यत्व के प्रसज्भु में ऋ भा,भू. में कहा गया है-- 
पीलअछु स्वाद दर्रो स्य परार्थव्वात्‌! इस ज़ मिनि-सुत्ष का यह धथ 
है-तु राब्द मे अनित्यता की शड्ढा झा विश रंग दवा है! जिया - 
रहित द्वोने के कारण शब्द नित्य है। -प्रष् २६ 


यहाँ वेद।र्थ० का यह आश्षेप दे 


४ “विनाश-रहित होने के कारण” यह पद सूत्र से अप्तम्बद्ध है 

तथा ठपराद | पत्यत्िज्ञात ये ही नित्यत्य की झिद्धिद्वों आवो दै। (१२३) 
ईस बिशय में हमारा कथन दे कि श्रविनष्ट शब्दका हो प्रत्यर्ति 

झान सम्भव है अत! 'विनाशरहितत्वातू' का सन्निवेश युक्तियुक्तत है । 

इसी पसजू में ऋभा'भुू. में कहा गया है-- 
शब्द की अनित्यता नही होती, अन्यथा अनित्य शब्द से यह जान 
नहीं हो सकता कि गो शब्द का यह अर्थ है। नित्वत्व होनेपर हो शाप: 
ओर ज्ञापक को विद्यमानता है (पृष्ठ ३६) 


वेद.जनिर्यत ४३ 


यहाँ वेदाथ०का बाक्ष प है कि 'यह भी बयुक्त है ...कहूना यह 
चाहिए क़ि नित्यत्व होनेपर ज्ञाप्य श्ञापक-भाव ठीक बंढ जाताहै ( २४) 
हप विषय में हधारा रूपर है कि अर्थ क्ो ज्ञाप्यता ज्ञायक शब्द 
पर निभर है, भ्रतः भ्रनित्य द्ोने की दशामें श(पक के अबाव हे जाप्य 
की सत्ता करो हो यह विचारभीय है| दूसरे, अ्रतीत 'अनागत शब्द भी 
ज्ञाप्य तभो होते हैं जब ज्ञापक शब्द कौ नित्यता हो। 
इस प्रसज्भ में महृषि ने दर्शन के बचन भी पुस्तुत किये है. 
तदुबचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम ।[वैशेषिव दर्शन 
अर्थात्‌ उन(धर्म-ईश्वर)का बचन होने के कारण- घ॒र्म क कतव्य 
के रूप में प्रतिपादन करने तथा ईश्वर के ही द्वारा उक्त होने के कारण 
चारों वेदोंका प्र।माष्य सबके द्वारा रट्रीकार किथा जाना चाहिए ।१३१ 
यहाँ वेदा० छा बाद्दोप है कि व्ैशेषिकों और नैयायिकों ने शब्द 
को अनित्य माना है। अतः शब्द की नित्यता सिद्ध करने के लिए हंस 
सूत्र का उद्धरण अनुचित है। प्रृष्ठ ५२४ 
हाट कता है कि यह शहद को तड़ी, झपितु वेई की नित्यत। 
सिद्द- की गई है क्षौर यह मदर्षि के मत के अनुसार है । ह्सौ विषय में 
कणाद का सुंत है। पहले कह बाए हैं कि ईश्वर का वाक्य नित्य भर 
प्रामाणिक है। इसमें सन्देह-लेश भी नहीं । 
इसी प्ररुंग में महर्षि ने न्‍्यायशासत्र भी ऊदुधृत किया है-- 
सम्वायुवेद्प्रामाश्यवच्च ततूप्रमाणयम्राप्तत।माणयात्‌ । 
कैसे ? आप्रम्रामाण्य हे । धर्मात्मा, कपट-छल्ल भ्रादि दोषो से रहित, 
दयालु, सत्योपदेष्टा, विद्या मे पारंगत, महाय।गी ब्रह्मा बादि सभी भाप्त 
व्यक्तियो द्वारा वेढो का प्रामाएय स्वीकार किया गया है, इसलिए । 
किस प्रकार ? मन्त्र ओर आयुवेद के प्रामाण्य के समाव। जिस श्रकार 
सर पदार्थ ओर बविशा के पृकाशक सन्‍्त्रों- विचारों के सत्य होने से 
उनका आमाण्य द्वोताहै, ग्यी प्कार आयुरवेदके एक भागमें वर्णित और्षप 
के से बन से रोग-निर्ग्रात्त के कारगा उससे भिन्‍न उसो प्रकार के भाग 
का प्रामाण्य होता है उसी प्रकार वेदोक्त अर्थ के एक भाग के उत्वक्षत 
अदृष्ठार्भ विषयक धन्य भागा का सा प,मद4 छ्रीहार #&िया जाना 
चाहिए । (ऋ,भा भू, ४८5 २७) 
हस विषय में वेद्‌र्थ०» का यह आक्षप है-- 


४ पारिजात-खंडन 


यह भी अ्रसंगत है...अआपका कथन अशुद्ध है... दयानन्द का धिने-- 
बन सूत और भाष्य दोनों फे विरुद्ध है । वेदार्थ० पृष्ठ १२६ 


इस पर हमारा कथन है कि आए यथार्थ उपदेष्टा है, इनके दर] 
जिस यथार्थ का उ पदेश दिया जाता है उसको स्वीकृति भी पृ्निश्चित 
है, जिसके श्रभाव में इस उपदेशक्ी सम्भावना नहीं। अतः जैहे आप्री- 
परेशा वे उवदि्यनार तत्त्व की प्रमाणरिकता का निश्चय होता है ठौशे 
ही बाप्ों की स्वीकृति से भी | ऐसो स्थिति में दोनो के विवेचनो में कोई 
तात्तिवक मेद नही | 
वेड़ार्थ० का अन्य आरोप है कि यह युक्ति-युक्त नही कि सत्यत्व से 
वेदों की प्रामाणिकतां है। (पृष्ठ ५२६) 
बस्मदीय कथन है कि सत्यश्व की सिद्धि से मिलो प्रामाशिकेत। भे 
वह अ्रन्तभोत होगा अत) उसे साधन की अपेक्षा नहीं । 
बेदार्थ० का अन्‍य आक्षेप है कि दयानन्द को रोतस मन्त्रायुवेंदवत्‌ 
यह 3द।हरण निरथक है, वहाँ प्रामाण्य स्थ।ली-पुल्लाक न्याय से होता है । 
हमारा कथन है कि स्थाली में पुल्लाकका अन्य भाग प्रत्यक्ष है किन्तु 
उसको प्रामाणिकता इस पर आर्श्रत नहीं। ' 
उनका यह थुनः आद्दोप है कि यह बताइए कि कोनसा वेदोक्त बर्थ 
पत्यक्ष है और कौनसा बद्‌ ध्टार्थ हैं। (५३७) 
हमारा रुथन दे कि जो वेद-भाग लौकिक श्रभ्युदयकर्ता है बह द्‌,ष्ट 
और उससे भिन्न अदृष्ट अर्थवाता है । अग्निहोत्नाद अद्ष्टाणेक भी हैं। 
उनका पुनः आक्तेप है कि वेदकी नित्यता-सिद्धि-प्रसंग मे उसकी 
परामाशिकता सिद्ध करना अप्रासंगिक है । (पृष्ठ ५२७) 
हमारा कथन है कि जिसकी नित्यता-सत्यता है उसकी प्रामाशणिकता 
है, तोनों सम्बन्धित हैं । 
उनका पुन: भांच्ोप है कि दयानन्दके बचनों में उपक्रम- उपसंहार 
की द.ष्टिते यद्‌ सष्ट विरोध है कि सत्यत॒ते पामाण्य की सिद्धि मानी 
थो, अब त्रह्मादि द्वारा स्पीकृत होने से वेदोंका प्रमाण्य मानाईँ। (५१७) 
हमारा कथन है कि ब्रह्मा दि द्वारा पामाण्य वही स्वोकार किया जाता 
है बहा स्त्ग्ला है! । १ ₹ २६) भ॑ २६ ि८्चनो मे कई ६-६ नही + 


बन घी तल 


प्रष्टध्यावी अद्ू पाद २ 


१९३ सन्ोपस्ययोश्व || 

संज्ञा तथा भौपम्य में बहुब्राह में उत्त रपद कर्ण आाचुदात्त हो- मणि- 
कण गोकर्ण है 
११४ करठ पृष्ठ प्रीव। जद्धू च ॥ 

तथा ये ४ भी श्राद्य दात्त हों- वितिकशठ क|डपृष्ठ सुग्रोव नांडी ज्ुः 
ओपस्य मे- बरकण्ठ गोप्रष्ठ अ्रश्वग्रोव बोजहू। 
११४ शूरू गप्तवस्थायां नजर ॥। 

श्वग अव-थों में भी आंधि उदात्त हो- उद्गतश्ृंग दच गुल ख्ृंग ऋष्य, 
आग मेपश्यंग । 
११६ नत्रो ज़रमर मित्र मता. ॥ 

नव से परे ये ४ आद्यर्दात्त हो- अज़र अमर अमिनत्र अमृत । 
११७. सोम॑नसी अलोमोषसी ॥ 

सुसे परे लोमेन्‌ ओर उषस को छोड़कर मन्नन्त भौंर अ सन्त आदधु- 

दात्त हों-- सुकर्मा सुधर्मा सुपया: सुतर्चा: सुयशा: । 
एक सौ भट्टारहै -- क्रत्वादयश्र ॥ 

सु मे परे क्रतु आदि गणपठित बांद्य दात्त हो - सुऋतुः । 
गयु २०६- कि दशीक प्रतोक पृपूत्ति हब्य भग । 
एक सोर्जन्नस-- आद्य दात्तं दर घच्छन्दांस ॥ 

वेदमें बहुत्नोहिमें सु से परे थ्ायु धत्त द्वबच् उत्त पप३ आद्यदाततदो- 
अधा स्वश्वा: सुरथासउ्जयेम । 
एक सो बीस- वीरवीर्थों च ॥ 

ये दोनों भी बाद्य दा> हों- सुबोरेण ते सुवोर्णस्य पतस: क्या । 
एक सौ क्किस--  कल्ल तीर तृश्न मूल शात्ा उक्ष समब्ययीभावे ॥ 

भव्ययीमा में ये ६ आ० हों- उपकल्षम्‌ उपतीरम उपतूलम डप- 
मूलम्‌ उपशालम उपाक्षम तिषमस्‌ । 
एक सौ बाईस- कं सन्थ शूर्प पाय्य काण्डं दविगो ॥ ु 

द्विगुपें ये ५ बा० हों- द्विकस; द्विमन्थः विशुर्ष: द्विपाय्यम्‌ द्िकडिग] 
ए% सो तेईस- तत्पुरषे थालाय! नपु सके ।- 

न. स#लिंग तत्युरुपमें शालान्त उत्तरपद आए० हों- त्राद्षणुद्याल म । 
१२४ कन्था च | 

ओर कन्था आ० हो- सोर्शासक्य म_भाह्म रकन्थम., | 
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१२५ आदिश्चिहणादीनांम ॥ 
कन्बान्त नपु सकलिग समास में चिहण आदि का बादि उदात्त हो- 
चिहनकन्यम्‌ । 
ग़गर] २०७- चिद्दण मडर मडुर बेतुल पटत्क वेडालिकण बेतालि- 
करिए कुक्कट चित्कर) चिक्केण् । 
एक सो छब्बिस -- चेल खेट कचुक काभ्ड गहायाम्‌ ॥! 
निन्‍्दा मैं उत्तरपद में ये झा« हों- पुत्रचेलम्‌ भार्याचेलस उपान4- 
खेटम, गगरखेटम_ दृधिकटुकभ 3दश्वित्कटुकम पुजञाकाण्डम_ । 
एक सौ सत्ताईप-- चौरमुण्मानम_॥ | 
उपमानवाचक तत्पुरुषमें बीर आ० द्वो- वस्क््वी रस, कम्बलचीरम। 
एक सो बद्वाईस-- पलाल सूप शाक मिश्र ॥ 
मिश्रवाचक तत्पुरुषमें ये आ हॉ-घृतपनलम घृतसूप: घृतशाकम्‌ | 
एक सो उनतिस- कूल सूद स्थल कर्षा: संश्रायाम_। 
ये उत्त रद आ> द्वों- दाक्षिकूलम_ शाण्डितुृदम दाण्डायनस्थलम_ 
दाक्षिकर्ष: । 
एक सौ तोख- भअऊर्सत्रारये राज्यम । 
कुर्ता रथ भिन्न तत्पुरुष में राज्य आ० हो- ब्राह्मय गराज्व क्षत्रियराज्य । 
एक सो इकतिख- वर्ग्योदयश्च । , 
दिवादि के अर गत बा वूग व उत्े प्र व्रत वार पर:३ हों- 
आदी वरयी दस्युतक्षत । 
एछसोौवतित- पुर: पुरुश्य: । 
पु लिग शडरों से परे पुत्र आ* हा- दाशकियुत्र: साहिषपुक्ष: । 
एक सो तेंतिवत- नाचर्म राजस्विक संयुक्त ज्ञात्याख्येभ्यः । 
इतसे परे पूज् आ० न द्ो- भाचर्य-राज़ ऋत्विक-शय।ल-शातिपुत्र: | 
एक सो चौंतिस- चूर्णादोन्यप्राणिषष्ठया: । 
अ्रनिश्चि्त पष्डपन्‍्त से परे चूर्ण आदि बा० हों- गोधूम-चुर्सम_ 
मुदुग-चुर्णम_॥ 
रण १०८- चरण करिप करिव शाकिन शाकट द्वाह्मा तुस्त कुन्दम 
दलप चमसी चकन चोज्ञ । 
एक सी पविस --- पट व काण्ढादरीनि । 
ओर ६ पूर्बोक्त काण्ड आदि बा» हों- दष्काष्डेम_ दर्शचीरस_ 
विलपललन_ मुद्गसूप! मूलकशाकम_ समुद्रकलम_ । 
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१३६.कुएड ववम्‌। 
दन्‍्वाचक तत्पुरुष मे कुरड उत्तर 4द ७।दि 3दात्त है।- ८२ कुष्डम॑ 
श रकुण्डम्‌ | | 
१३७ श्रकृत्या भगालम्‌ ॥ 
भगाल 5त्तरपद प्रकृति से हो- वुम्भोभग[क्षम कुम्मीन्दालम्‌ कुभ्भी 
कपांक्षम । 
१३८ शितेनित्यावह्ृवु> कहुम्रीह्वायभसत्‌ ॥ 
बहुब्रहि में शिति से परे भसत्‌ बजजित नित्य अबहृच् चत्तरपद प्रकृति 
से हो- शितिपाद; शित्यसः थित्यीष्ठ:। 
एक सौ उन्‍्बालिस-- गतिकारकोपपदात्‌ कृत ॥ 
.._ गति, कारक ओर ऊपपद से परे कृत्पत्ययान्त प्रकतिसे हो- पका[रक 
प्रकरण॒म्‌ इध्सन्नश्वन ईपत्कर । है 
१४०. उभे बनस्पत्यादिषु युगपत्‌ 
वनस्पात बादि समासमें दोनों पू ##त्तार पद प्रकृति से हों- वनस्पति 
दो सो नो या गग- घनस्पति तृहस्पात शबरीपति तनूनपात नराशंस 
शुन'शेप शण्डास+ं तृष्णावरूत्बों बम्बाविश्ववयसौ मम त्यु । 
एक गे इकतालिस-- देवताइन्द व | 
भोर॑ देवता-धाषक दल में दोनों पद ५क्रति से हों- इन्द्रा-बरुणो 
इन्द्रासोमी इन्द्रावहस्पती | 
१४२ नोत्तरपदे व्नुदात्तादावपृथिवो रद्र पृष मन्थिषु ॥ 
पृथिव, रुद्र, पूषन , सम्थिन्‌ को छोड़क्र छनुदात्तादि व्त्तरपद परे 
रहते दोनों पद एक साथ भ्रकृति से न हो- इन्द्राग्नी ईन्द्रवायू | 
एक सौ तिताज्षिस-- अन्त; | 
यह बधिकार-सूत्र है। पाद-सपााप्ति तक उत्तारपद अन्त दात्त हो । 
१४४ थायथ घछ क्ताज्षवित्र काशाम । 
थ भादि प्रत्ययांप्त बन्तो> हों- सुनोथः ऋावसथः प्रभेद: दूरा- 
हागतः प्रक्षय, प्रलव; प्रलब्त्रिम गोवृषः 
१४४५ सूपसानात "क्त; | हि 
सु और ऊप मान रो परे 'क्तान्त अन्ती० हो- सुभुक्त सुबीत दृका- 
चलुप्त शशणप्लुत । 
१४६ संज्ञायासनाबितादीनाम_ ! ु 
संज्ञा में भाचित झादि बबित क्तान्त धन्तो* हो- संभूतो रामायण: । 
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उपहृत, शाकस्य। परिजरव: क्ोषण्डिस्य: धनु" खाता नही कु दाल बात 
नगरम_ हल्तिमृदिता भूमि, । 
कि दो सो दसवां गटा- आचित पर्याचित आस्थानित परिय्ृहोत 
नदक्त पूति,न्न प्राश्लिष्ट उपसिथित्त | 
१४७ प्रवृद्धांदीनाँ चे। 
परवद्ध प्रादि का क्तान्त उत्तरपद र॒न्त० हो- प्रवृद्ध पानम्‌ प्रवृद्धो हब; । 
२१, वाँ गण- प्रवृद्ध प्रयुक्त अवहिव आरूद शल्त आदि (आकतिगण) 
१४८ ऋारकाइतश्रुत॒त्रोरेवाशिषि । हु 
अआशीवरदिमे कारक ते परे दत्त-श्ुत,शअन्तो »'हों- देवद्त्त विध्याअ्रत 
१४६ दइत्यम्भूतेत कृतमिति थे । ह 
“इस प्रकार के पुरुष ने किय।' ऐसे समास में 'क्लान्त भनन्‍्तो० हो-- 
सुप्रप्रलपित उन्मत्तपुलपित प्रमत्तमोत विपन्चश्रुत । 
१४० अनो भावकसंवचन' । 
भाव और के बाचक अन अन्‍्तोंदात्त हो-- पयःपानं सुखम, राज- 
भागों शालय: | 
१९१ मन क्तिन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादि कोता: । 
कारक रो परे ये अन्तो० हों- रबवर्त्म पाणिनिकति छन्‍्दोव्याख्यान 
राजरापन ब द्वाए। घर व बस्‍बाव उजिवयाजक ने जवयुज 8 याकोत । 
१५२.सम्रम्पा! पुण्पम । 
सप्तमी से परे पृण्य बन्तो० हो -- अध्ययन-प्‌ ण्यस, | 
१५२ ऊनार्थ कल्नहं तृतीयायाः । 
तृतीय'न्त थे परे ऊनार्थ भर कल्नह अन्तो० हो-- साषोंनमसाष- 
विकृलम_व।क्कल ह: गसिकलह: । 
१४४.मिश्र' चानुपसर्गमसन्धों । 
असम्धि में अनुपसर् भिश्र अन्तो० दौ- गुडमित्र! सर्पिमिश्रा; । 
१४५ नत्यो गुणप्रतिषेघे सभ्पायहँ दितालमर्थाश्तद्धिता: ।......... 
न5 से परे गुण तिषेध मै सम्पादि, श्रहें, हित, अल मर्च तद्वित अन्ठो ९ 
गुण के प्रतिषेष में नर हे परे स|म्पादि, अह, हित बोर अलम अर्थ 
में ताद्वतान्व अन्तो० हों- अकार्यवरेष्टकिकम_ अछेदिक: अव्ृत्सोय: 
असान्ता कः । 
१४५६ ययतोश्ातदर्थ । 
ओर बतदर्थ में य भौर यत्प्रत्ययान्त अन्तो० हों- अपाध्यां अदन्त्यस । 
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अरब जुह हो प्रबदाज्य लेकर अध्ययु बागे बढ़कर पुछताहै- शमिता, 
हृथि तपा ? वह कहता है- तपा । श्रध्वयु" धोरे से कहता है- यह 
विद्वानों का है। ५ 

वह इसलिए पूछता है कि बिद्वानों का हवि तपा होता है. बेतपा 
नही | शमिता जानता है कि तपा है या बेतपा । ६ 

वह इसलिए पूछता है कि में तपे को जाँच करूँ बेतपे की नही; परी- 
स्को का हवि तपा ही होता है| बेनपे का दोष शमिता पर होता है अत: 
तीन बार पूछता है क्योकि यज्ञ तिहरा होता है| विद्वानों का इसलिए 
कहता है कि तपाकर परीक्षा करते है , अतः इसे देबों का बताता है ।७ 

पहले बह हृदम के अभिधार (परीक्षा) करता है क्योंकि हृदय हो 
सन-आत्सा है, पृषदाज्य पाण हे, वह आंत्सा मन मे पाण धारण 
कराताहै। इम प्रकार जीव हो देवाका हति अमृर्ताका अम|त होताहै।८ 

बप इस यजु 5.१८ से आभधार करता है-- 

स ते मनी मनसा स प्राण); प्राशुंन गच्छुताम_। 

[तेरों मन ड्रन रो प्राण प्राण से मिले |स्वह्दा नही कहता क्योकि यह 
बाहुति नही | | छात्र को वहाँ रो हटा देत हैं । ९ 

वे इसको चांत्वाल के पढु) से यूप भोर आग के बीच मे से लेजाते हैं 
तपे हुए को भी अन्य हशियों के समान मध्य रे नही लें जाते कि कही 
मध्य मे इसका ससर्ग विकृत और घायल से न हो जाय, बाहर से हस 
लिए नहीं ले जाते कि कही यज्ञ से बहिष्कृत न हो जाय । अत, वे यूप 
ओर आागके बीच से लेजाते हैं| दक्षिणक्री आर रखकर पतिप्रस्थाता 
उसका अवदान (विश्लेषण) करता है, प्नक्ष-शाखाएं उत्त रन्‍्ब हि होती 
हें उनपर झवदान करता है, क्योकि-- १० 

जहाँ देबोंने पहले पशु को पाया तो त्वष्टा ने उसके सिर पर वसन 
कर दिया कि वे उसे नही छुएंगे क्योंकि पशु त्वष्ठा के हैं। यह सिर 
में मस्तिष्क ओर गदंन में सज्जां बन गया । अतः वह स्वष्टा के वमने 
के समान है ह्सलनिए उसे (परीक्षाथ) न ले । १३ 

3 सका मेध नीचे गिरा, बह यह वनस्पति हुआ उसे देवों ने देखा 
इसमे पुरूय ओर फिर प्लक्ष नाम हुआ । उसीके भैध ते इसको समृद्ध 
ओर पूण करता है अतः प्लक्ष-शाखाएँ उत्तर-बहि हुआ करतो हैं ।१२ 
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अब जुहू और >पभृत में तथा बसा-हो स-दवनो और समवत्तधानी में 
आाज्यक, उउत्त रण करता ओरजु -3यभृ [ में मुरण-शऋल रखताह ।१३ 


अब वह होता से कहता है- मनोता के लिए ह॒वि के अनुवाक कटद्द । 
सभी देवता (विद्वान्‌) छात्र के आने पर एकत्र होते हैं कि मेरा नाम 
लेगा, मेरा नाम लेगा, क्योकि बह तो सभी की दृवि है, सबके मन उस 
में लगे रहते हैं, उनके मनों को वह प्रसन्न करता है और दे ब्यर्थ नही 
अते अत. बड़ जतोता के.ज़िए दुख के अनुवाझ कहलाता है। १४७ 
वह पहल हृदय का ही श्वदान (परीक्षण) करता है, मष्यमें होनेपर 
भी हृदय को परीक्षा पहले करता है क्योंकि हृदय पाण है, यही से 
वह ऊपर जाताहै। छात्र पाण है, जवतक यह है तबतक वह है, जब उस 
से यह निकल जाता दे तो बह लकड़ो के समान व्यर्थ पड़ा रहता है।? ५ 
हृदय ही छात्र है अत, बहू पहल इसके श्ाात्माक्ी ही परीक्षा करता हद 
यदि क्षिस्‍्ती बी परीक्षा रह जाय तो ब्न्तिनदरे, बयण हि द्स्से 
हक परोक्षा द्वो जातो है अत: बीच मे रहने पर भी पहले इसी की 
परीक्ष' है । १६ 
दि फिर ज्िहा को, क्योंकि यह पूर्वाध॑ में आगे है। फिर वक्ष को, यह भो 
वसा ही है। फिर एकचर बारयाँ पेंर), बगल, यक्षत्‌, बकक की । १७ 
गुदा के तीन भागों को परीक्षा करता है, स्थूल, मध्य, सुक्ष्मतम । 
मध्य को जुहू में दो भाग करके, सूक्ष्म को त्यग्य के लिए | फिर एकचर 
को श्रारि को जुहु में रखता है । १८ 
फिर ह््य्ग्य के भगले भांग, श्रे/णि और गुद। के दो भाग <पभ्ृत्‌ में 
रखता है, उन पर दो सोने के टुकड़े २७कर घी छोड़ता है। १६ 
अब यजुः ६,१८ से वसाहोम को ग्रहण करता है-- 
रंडस अभग्निष्टवा श्रीणातु आपसर्त्वा समरिणन | 
तू हिंसक दे, कोंपताहै ? यू: (मिथ्रण) कॉपता सा है । अगिनि तुमे 
पक्का करे | आग उसे तपातो है | जल्ञ तुमे मिल्ें-मिलाये' | जल ही इस 
को अंगों से रस लाकर देते हैं । २० 
बातस्य त्वा प्राज्य । (य ६.१८) [हवा की गति के ल्ञिए तुमे] 
दवा अन्तरिक्षमें बहतीहै, उसी के लिए इसे लेताहै अत: यह कहा | २१ 
पुष्णों रंहा (य ६.१५) पोषक सूर्यकी गतिफे समान गतिके लिए; 
पूषा के वेग फे लिए इसे लेता दे भत: यह कटद्टा। २२ 
ऊष्मणों व्यथिषत्‌ | (य ६.१५) ऊध्मा से तपाया | इसको उष्मार्थ 
लेता हैं बत; यह कद्दा । इसके बाद धो बार घी लगातादे २३ (शतम्‌) 


यजुर्वेद याश्चिक भाष्य ६-१८ ३१५ 


अब पाठ था वासि से मिल्ञाता है- प्रयुत द्वेष; | (य ६.१८) 
[6ं. हट गाया ]ईससे वह दुष्ट राक्षो(रोग-ब्रिमियो)व) हटाता है ।२४ 
झ्ब या बचता है उरो हक में लाता है, इसमें हृदय, जिद्ठा 
वक्ष, तनिस, मतरन(गुद ) वनिष्ठ को परीक्षा करत ; 
घौ लगाता है। २५ हु कब अं 
दोनों श्रोर सोने के टकड़े इसलिए रखता है कि जब छात्र को आग 


के सामने तथाते हैं तो उसे कष्ट देते हैं | सोना अमर अआयु है, उसमें 
यह स्थापित होता हैं. इसरो उदय होता भं।र जौता है । इसनिए दोनों 
बोरसोने फे शकन होते हैं।२६ 
क्योंकि अंगों को तिरछे परीक्छा करता है, बायों पेर दाहिनी श्रौणि; 
दायाँ पैर बाई श्रोणि, अत; यह तिरलछे पेर बढाता है । यदि सोधी 
परीक्षा करे तो सीधे पैर ०ठाये | घिर-हन्थे-गर्र त-गिछनी ज्ञार्घा को 
नहीं जाँचता क्यों कि-२७ े 
असुरों ने पहले पशु का आलभन किया था, भय-भीत देव उसके 
बा नहीं गये; उनते पृथिबी ने कद्दा- ईसकी चिन्ता न करो, मैं ऊसकी 
साथी होऊगी जो यह करे गे | २८ , 
उसने क 5 इन्होंने एक श्राहुति दी एक छोड़ दी, जो छोड़दी वे 
ये भा हैं तब देवोंने स्विष्टकऋत्‌ के लिए तीन अज्ज अ्रषित किये वे त्यंग 
हुए+ तब अंसुरों ने सिर-कम्पे-गदन-पिछली जाँघोंका अवदान किया. 
अत उनका अवदान ने करे । ट्वषटां ने गदेनपर वसन किया अत; उस 
का नकरे | अब कहताहै-अग्नि-सोस के लिए छाग को हविका अनुवाक 
कह | फिर श्रौषट बोक्कर कहद्देता है- उनके लिए हवि की प्रेरण। कर, 
<प्रस्थित' नही ऋद्दता, यह सोम निचोड़ने में कहा जाता है । २९ 
पाज्वा की दो आधी ऋचाओं के बीच में धस|होम करता है। यहाँ 
यह उपर मेध उठा थ। इसके जिस रसरोे प्रजाए द्यौ के नोचे जोती है । 
वसाधोम-मेष् रस हैं, ऐक से दूसरे को तीच्र करता है। इससे यह रस 


खाया जाकर कम नहीं होता | १० 
याज्या की दो भर्धचेकि मध्य बसाहोरूष) आाहुति श्सल्िए दोजापी 


है कि झ्राधी ऋण! २ह पृथिव्री तथा अधों वह दो है; दोनोफे मध्य में 
अस्तरिक्ष है, उसके लिए यह भाहुति है। ३१ 
बह पजु ६,१६ के इस मन्त्र से बाहुति देता है- 
घ॒तं॑ घृतपावान: पिवत बसा वसापावान। पिषबतान्तरिक्तस्य 


ड्बगिरसि स्वाहा । 


३९६ शतफ्थ सौमयाग 


[घृव (ल्ज)पान करनेवालो, घत पिश्रो, वास फे रकको, वांस की 
रद्चा करो, तू अन्तरिक्ष को दृबि है, यह सुवचन है] इसरौ विश्वेदेवों 
फे अन्तरिदा फे लिए आहुति देता है जिसमें प्रजाएं प्राश-उदान लेतीं 
हैं; जुह में शेष बचे रो वषटक्ृत झाहुति दी बाती है। ३२ 

अब जुहु में प्रषदाज्य लेकर कहता है- वनस्पति के लिए झनुआक 
बोल । श्रीषट बोलकर कहता है- बनस्पति केल्िए प्रथ दे । बषद कर 
बौहुति देता है, इसरी इस यूप-बच्ध को भागो बनांता है, सोम ठानस्ए।ति 
है, बह पगुही ही प्रोम कर लेताहै, दोनों आहुतियोंके म्रध्यमें श्राहुति 
देकर दोनो को व्याप्त कर लेता है | बतः दोनकि मध्य आहति है ।३१ 

उपभृत में के भावों को साथ-पाय डाल्चकुर कृददता है-- स्विष्ठकृत्‌ 
अग्निके लिए बोल, श्रौषटबोलकर कहताहै कि इसके लिए प्र एण। कर 
ओऔऔर वषट कहकर श्राहुति दे देता है ! ३४ 

बसाहोस से बचे को इंस सनन्‍्त्र (य ६.१६) से दिशाओं मे फंष त| है- 

दिश: प्रदिश आदिशो विदिश दहिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ 
वसाहो म-रसको सब दिशाभंमें भेजताहै अतः सर्मत्न रस निलताहै।३५ 
अब छात्र का स्पश करता है, यही उसका समय है, चाहे पहले भी 
इस भय से छुशा ही हो कि जो क़िशि थे वे इसने नष्ट किये या नहीं 
एसी शद्भु। न मो को हो तो भी इस समय बवश्य छुए। ३६ 
ऐन्द्र: प्राणी बह गे बढ गे निदीध्यदेन्द्र उदानो बच् गे अड गे निधोतः । 
देव त्वष्टभूरि ते सं समेतु सलक्ष्मा य. विषुरूप भवाति ॥ 
देववा वस्तवत्रपे सवाओों अनुत्ब। मातायितरों का: कह ६ २०) 
इन्द्र (जोवात्मा ) सम्बन्धी प्राण-उदान अंग-अंग मे स्थापित हैं ।'छाव 
ज्ञिस अग से विकृत्त होता है उप्ते प्राण-०दान से ठोक करता है । हे 
त्वष्टः देव, तेरो शक्ति संयुक्त हो जिससे ज्ञो अल्लग-अलग-सी दशा 
हो वह एकरूप हो जाय । यह कहकर वह इसे पूरा चारों भोर रो 
घेर देता है। तेरे सवा, माता-पिता देवल्ञोक (गुरुकुक्ष)में जाते हुए 
तुझरो प्रसन्न हों। यह कह 5र जहाँ उसके अंगों को परीक्षित किया वहाँ 
इसको पूरा करके समन्वय करता दे जिससे उस स्थान पर उसको 
पूरा गरोर लिश्ञे ॥ र२े७ 
यह आठवे अध्याय को तृतीय “हाथ समाप्त हुमा , 
जि धं-+ 


के समाचार #. 


-धार्यमसमीज बनाइकल्ी सन्दिर मार्ग हई दिरलो का वार्पषिक्रोत्वव 
९ से १६, नंगम्दर, (६५७ ६० तक समारोह से सनाया जायेगा । 
--शोढ है कि शास्त्रार्भ-मद्ारवो अमर स्वायो सरस्वती गाजियाबाद 
(भायु ६४ पर | हा देदास्त 2 सितम्व र्‌ १९4७ ई. को हो गया । 
स्वाधी वेदानस्द सरस्वती 'रोपड़ [१८-८-ब७ को], कव गित्री सहा- 
हैवी वर्मा, सरवा्[ (१-५-८७कों |रेहास्तपर शोक व्यक्त किया आताद। 
छल हरयाखा के राज्यपास को श्रद्धा्जज्नि के 
वेदों के विद्वान पं. बाशुरास बायें यजुर्वेद दिखा अठवलत्वय का उद, 
सरजुवा ऋरके विज्ञाशुटअः एक अवोप काम सरअंजाम दिया है । इससे 
दें, जी की वेपनाह कावलियत आर इल्मियठ का अंदाडा होता है । 
इस ग्रन्थ के पढ़ने से जहां एक तरफ कदोम भारतवष में तज॑ जिन्दगी 
की तस्वीर जददन में बाती है वहीं पुराने बक्तों में रायज्ञ घामिक हृवनों 
यज्ों और उनसे मुवालिक तहबोबो तमइन के बारे में भी वेशकोीमत 
मालूमात द्वासिल् होतो है । हु 
जनाब ई राम आाय॑ विश्व वेदपरिषद्‌ को चडोवढ़ घाव के सेक़ेट्रो 
हैं और वेदों के उद्‌मुतरक्स के तौर पर उन्‍्दोंने इल्मो हल्कों में एक 
खास मुकाम कर लिया हैं। मेरो दुआ है कि वह वह कास झजीम 
तकमीजे तक फुँचाये ताकि पदूदाँ श्र डदडयों तदका इस इल्हासी 
सहीफा से फ हो सके | 
(हस्ताक्ष ) सेय्यद मुज्ञफ्फर हुसेन बनीं गवर्नर दृर्याजा 
के उहूँ वेद छा. फारूक अब्दुल्ला को भेंट के ह 
श्रीनगर (कारशंडोर) 4 जुलाई। चंडीगढ़ का एक नामदर कुलम कार 
ओर सहाफी मिल्टर बाशुरास जो विश्व वेदपरिधदू चंडीगढ़ के जनरल 
सेत्रटी थी हैं ऋब बब्ोरचाला दा, फारूक बेबदुक्ज! ते मुल्ाकाती हुए 
शोर 3न्‍हें ऋग्वेद और बजुर्वेद का उद तजुमः पेक किया, उन्होंने बजीर 
झालो को वाया कि सामवेंद का उद' बार हिन्दी तरजुसा हो रहा है 
थ र यह रवां सांज़ के दौरान भुकैम्मल दोनेफी तवककों है। मि. बाशु- 
राम के अददी काम को सराहुना करेंते हुए बहंर झाला ने कहा कि 
ऐसी कॉम्रिशोसे बनी नूए ; स्सानकों मजमूई सरककी के निए मुएत- 
लिफं भजाहद को तालौमात को समझाने में मदद शिलेगी । 
हे - पब्लिक रिलेशन अस्मू कश्मीर 
६-८-८७ को अांबरथी पर्स अ्ाया रोके विंसमें झा. बारतीय, वि 
दीवाव और पं०आशुराप के अ्वदन हुए, ७-६-८७ को वेंदगीष्टी हुई । 
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आम ! आपका बाै पूंण' होकय।, कृपया बाविक शुल्क २०) शीम भेजे । 
विश्व वेद१रिषद्‌ प्रवन्ध-समि त की बैठक दि ३-१०-८७ को हुई. 
निश्चय हुआ कि दस वहां पूर्ण सी द. देकर बसे संरक्षक पुन: शुल्क दे। 

“धन्यादद है कि श्री त्रततनिन्द्र स/स्त्रो ने लश्च.मे अष्डध्ययी-कक्षाएं चलाई | 


देनानदनी प्रार्गशोर्ष २ 0 ४ ४ 
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ऐतरेव,शतपध,निरक्त सापूर्ण 


अमनुवादक-- आचार्य वौरेन्द्र मुनि भास्ती, एम. ए. काव्यतीथे, 

मुल्य ऐतरेय ३०) शत दो ऋाष्छ २०), तिरुक ३०) शौघ्र मेगा इये । 

निवेदक-- वौरेन्द्रमुनि अध्यक्,. ओजोमित्न शास्त्री मन्त्री, 
विश्व वेदपरिषद्‌, सी ८६७ महांनगर; लखनऊ २२६००६ 


हमने आय यश्ञप्रेमियों के आग्रह पर संस्कारविधिके अनुसार हवन- 


साँमग्रीका निर्माण द्विमाचलको ताजी जड़ी बूटियोंतते आरम्म किया है, 
उत्तम, कोटागु-नाशक, सुगम्परित धया पीषछ्ठिक तत्त्वों से युक्त यह 
हवन-सामग्री अत्यन्त बल्प मूल्य में पृप्त है, योरु मुल्य ४)एति किलो | 
“-योगी फार्सखी, कस्सर रोड,डा[० गुरुकृत फॉमड़ी,हरिद्वार (3 .प.) 
2९ % 2९ 2६ 2 2 >€ % १ % »९ » 2 ४ » * %- वर - 
अपक- मुदक आदर्श बस, दृ रआाप ७३५०१ सेंबा में संफया ८. <. 


सी ४१७ मह।नगर, लखनऊ ०२६००६ ओ- पुछ्ततआालआई 















कपल १“ णट्य्रा थंगीयए 5 दर 
क्‍ छा, 350 िफ सो) ज्तमी || 
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वर्ष १ १अंक१९ दिशापवर ८8३. 


सह; -सहस्य सार्गशीर्ष-पीष,२०४४वि०, ”ट॒ 7 स्त३१२६८०३ ३०८८, दया १६ 
सम्पादक, अ्रकामक्र, मुद्रक-- अ य7 परेन दा शाष्त्री, एमणेए, 
सहायक-- विमताशास्‍्ती, श्र दुधी-दर॒ ५ श >ैौ।, श्रों श्रांज्ञामित्र शास्त्री 
विश्व वेदवरितद्‌ की २१७ मद'नार लय-ऊ २२०००६ दूरभाषव ७३५०१ 
“बिक मूल्य २०), आज्ञीयन २००), एड प्रति २) 


+ ७३ ०९०७९०७०७७७७७७७ ७०७०७ । ७७० ९७७७ १७७ ७७५७ ०५७७ 





स्वामी अ्रद्वावस्द-वलजिदान शव म्मस २३-१ २-१९८५७ को होंगा। 


त्रे दरृ-जऊज प्रो ति ञ हक. 


सत्याधप्रकाश आन्त्र-ग्वाछ्या; 


वैदोंमें दी पिंजातउत: इत्यादि पदोम सनन्‍्यासऊा विधान है(समुल्लास:५) 
क्रम३३, ऋषि दौधेतमा, . देवता आत्म, छत्द अनुष्टण ,रृशर गान्वार 


यस्मिसत्यर्बाखि भुतान्या मैवाभूदु वित्ञानत, । 
तत को सोह: कः शोक एकलमनुपश्यत:॥ .. [यज्ु ४०.७] 
जिस परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, धर्म तथा सन्यास मैं विशेष ज्ञतत!, 
विज्ञानयुक्त सम्यासी को सत्र प्राणीमात्र भात्मा हो के तुल्य होते हैं उस 
में परमात्मा के एक-माव को योगाभ्यास से देखने वाले सन्यांसो को 
कौन सा मोह और कौन सा शोक दोता है ? अर्थात्‌ न उसका किसी 
से कभी मोह ओर न शोक होता है | इसलिए सन्यासी मोह, शोकादि 
दोषों से रहित होकर सदा सबका उपकार करता रहे । 
[ वेद-भाष्य, सरकारविधि ] 
यह मन्त्र ईशोपनिषद्‌ में भी है जिसपर शझ्लुराचार्य आदिके भाष्य 
हैं जो तक-धिरुद्ध हैं - 

१- शद्ुर कहते हैं कि 'शोक और मोह तो कामना और कर्मबीज 
को न जाननेवाले को हो हुआ करते हैं ।” प्रश्न है कि वह कोन है ? 
जब मो ब्रह्म दे तो वह भी ब्रह्म हो हुआ | 

३ आर्यामुनति- जीब-अह्य-एकता बताने के लिए यही एक मन्त्र इन 
के पाम है जिमे सहस्रों स्थःनों मे लिख। गया है, परन्तु यह भाव इस 
मन्त्र में गन्धमात्र भो नहीं है। 

३ श्री सातवलेकर- सबत् एक आत्मत्तत्त्व का अनुभव लेनेवालेको | 

४ स्वामी दर्शनानन्द- सम-भाव को देखते हुए को । 

४ श्री हरिशरण मिद्धास्तालडभु। र- गया जबतक समुद्र में नहीं मली 
तत्रतक गंगा, और समुद्र मे मिल्षत हो गगा नाम समाप्त है । 

इन्होंने तो जावात॒मा को सत्ता हो समाप्त कर दी ! 

६ ब्र० जगदीशचन्द्र विद्यार्थी. रवामी जगदीश्वरानन्द)ने एक समदशी 
रोगी को उदाहृत कर बताया हि उसने ढंडा मारनेवाले दुष्टको ओर 
दम पिलानेवाले सज्जन डाक्टर को एक ही समझा | पाठक सोचे कि 
बह कथा पागल की हैं या समदर्शी मद्दानुभ।व की 
मन्तका सत्याथ ती महषिने ही बताया कि त्रह्मेकता योग से देखों | 


काँगड़ों विरदवि' 
४५ हरिहाए 


वेद्ोत्पाति काल गणना 


लिखक “-आचा ५ बिशुद्धानन्द्‌ मिश्र एम०ए०, बदायू छ७प्र० ] 
(अनुवादिका-- आना र्या निमेल्षा देवी एम*ए० बदायू ) 
श्री करप।विणा वेदार्थपारिज्ञातस्य ११० प्रष्ठे यदुक्त वेदानां नित्य- 
ल-अवगा वेदानाम!पत्तिकल्रस्येबाभावादित्रि' तदपि न विचारचःरु। 
यथा हि गुरौ ज्ञान! तिष्ठः पर यत्माक्ताल्ाव स कक्षाभुपेत्य शिष्येषु 
तज्जञानं पाठनेन प्रकाशयति तस्मादेव कालात तज्ज्ञॉनस्य पूफाशनमत्प- 
त्तिरवाँ मन्यते लोके, तथीव सृष्टथदौ परमात्मना स्वानुप्रहेण वेदा: ऋ- 
पिपु पकाशिता: आादुर्भाविता: वा, स एवं च वेदोत्पत्तिकाल, । न हि 
प्रक्षाशनत्तथा नित्यध्वहा नि: । यथा च नित्यज्ञीवात्त्मा नित्यप र मार ने; 
यर्मिन्काले नित्यानन्दमनुभवति तस्यानन्दस्य स एव काल! तदुत्पत्तिकाल' 
प'रिगण्यते, न च तेना5तन्दस्य नित्वत््तहानि;, अतो वेदानां नित्यतवे 
तथ्प्ादुभवि न का्िदू दोष/पत्ति:। प्रत्युत भवद्वाक्ये वेदनाम्रिति 
शब्दह्य द्विंःठने तु दोषापत्तिरेव, छ्वितीयवार वेदरबाने पूर्गपरामर्षकरस्य 
तेषामिति शब्ईस्येव सुबधत्वात_। हि 
यदप्युक्त ! रमन कल्पसृष्टि-काल-गणनाप्यणुद्ध वेति' तदिदमपु- 
द्वकथर्न तु हि विशुद्धमतेरभावारैय, यनो हि ने [निहयाभूषणा 
क्वाति सप्र-म॑न्धीनों काज् समाख्यात:, टिप्मंगील्खने दायित्व तु 
टिप्पणीकारस्मैव न मूललेखकस्य। किव्च महर्षि भाष्य भूमिकायों 
काल-गणना-पुरिगणने नेब्स्याप्यदुस्य क्वचिदपि बुढि:, पत्युत भव. 
सम्पुदाय-प्रवर्तितेषु वर्रामान-पत्वाज़ेपु सृष्ठि आल गयुताव त्रटि 
रेव, यतो हि सा गणना समुपत्षव्ध-मयाघु र-रचित-ज्योतिष-ग्रन्थमपि 
नानुसरति । 
प्रथवा कर्ष न भव्रादुशा वेदन्तमतानुयायियाँ बिविध्र मः स्यादू 
ये अहारि) ससारसत्ताया एवं सम विश्रति ? वेदान्तिमत-खस्डकस्य 
महरपेभाष्य-भूमिकाया: कॉल-गणुना तु वसिष्ठादिमुनि-पन्यसम्मता 
महषिमनु-समध्रिता ब, अतो न तत गद्दुबलेशलेशस्य सम्भव: । 
नंनु भत्राद्‌्श: रत्तमा+ १९८! तमे ईसलाबदे सष्टिकावस्थ गताब्य, 
१,९१,१६,५१,९६१ प्रदर्शिता; ऋथ न ते एवं पुमास्यक्ावहेधुरिति वेश 


५६ पारिजात-खंडन 


सृष्टिसवत्सर-शास्त्रानभिज्ञेस्तत्सब्या55कल्ष नात्‌ । 
यच्चोक्त “कं सनव;, क्थ नन्त्रन्तरसंज्ञा, कर्थ च ते चतुदशसंख्याका 
स्वायम्भुवादिसज्ञा: किम्मूला:! मन्वादिकल्पनाश्रयणात्‌ तन्‍्मूलस्पे।त- 
हास-पु (णस्योपेक्षणुं चेत्यधकुटीन्यायानुसरणमेब' इति । 
इृद्दोच्पते-- महषिणा लिखित यद्‌ 'यत्‌ सत्य वेदात्‌ प्रसिद्ध क्वाप्य- 
न्यत्र गत ततृथमाखुमन्यदपस्माणस इत्यनुरुष्य पुराणादिषु नवोनेषु चापि 
प्रन्थेषु सत्यग्रन्येभ्यों यत्सत्य भ्रृहीत तदेव ग्र।ह्मम्‌ | याश्र अनृता; सष्टि- 
प-बिरुद्धा: कपोल-कल्पन।: कुंत।ः तास्तु न कथमपि प्राह्मयाः, परं 
नेतस्य।भिप्रायों यतू पुराणंब्वेव एखितमेतद्‌ मन्बादिवखण न॑ नान्यत्रेति 
मनुस्मृति-सूर्येसिद्धान्तादी तत्समुपत्नम्भात्‌ | मन्वन्तर-तंज्ञा' क् 
जाता इत्यस्योत्तरे ऋषिलेख एव द्रष्टव्य:, यथाहि- 'मन्दन्‍्तर-पर्याव्त्तौ 
स षटेनें मित्तिक-गुणा वामपि पर्यावतन किव्चित्किव्चद्‌ू भबतीस्यतो 
मन्वम्त र-सं ज्ञा क्रियते! | स्वायम्भुव।दि-स ज्ञा-मृक्॒त्वे तु मनु; स्वय- 
माह - 'स्वायम्सुवस्य च सनो, बड॒व॑श्या; मनवो5परे? 
मनून। च स्वायस्भुवादिस शास्तु इतिहासमूला एबं, यधा-- स्वय- 
स्भु वोडपत्य (स्तरयम्भू-अग_) स्वावम्भुव' स ज्ञापूर्णकविधेर नित्यत्वान्न 
गुण! | स च पृथमो मनु । स्व॒रोचिषोअपत्यं स्वारोचिषों द्वितीयों मनु 
एबमग्रेडपि बोध्यम्‌ । तदेवं मनु-मम्वन्तराहोराव्ादीना या' निश्रोच्त- 
कल्पना: तास्तु आप ग्रन्थेभ्य एव अनाषंग्रन्थेषु अनुकृता:, आपषंग्रन्थाश्च 
वेदोपल्ब्ब-बीजादू र-पल्लवा एव, यथा च अथ१ वेदे कल्पगणनाबीजमु- 
शत तेड्युतं हायनान ढ़ युगे त्वीन चत्वारि कृण्स: |(८.२.२१) 
अर्थात्‌ दशसहसख्रशताब्द द्वि त्ि चतुिन्यास: कल्प: । किब्चेतस्य। 
काल-गणनाया; अपि मूल वेदे यथा-- 
कियता स्कम्म: प्रविवेश भूतं कियद्‌ भविष्यदन्बाशयेस्य । 
एक यदजुसमकृुणोत्‌ सहस्तथा कियता स्कम्भ: प्रविवेश तत्न | 
अथवे १०.७. ' 
अर्थाद्‌ भुत-भविष्यत्कालरूपं गृहमेक सहस्र-स्कम्भेषु धृतम । 
अतालकुररूपेण कल्पस्येकसहुखत-युगाना' गणना वर््तेते। 
मू-« धीरे "ात- 


वेदोलात्तकालगणना ५७ 


#$ हिन्दी-अनुवाद & 
श्री करपात्रो ने वेदा्थेपारिज्ञात के पृष्ठ ५१९ पर जो कहा है कि 
“वेदोकी नित्यता ,ने से उनके उत्पत्तिकाल का हो अभाव हो जास्ग 
यह भी अविचारित है। जंसे बि गुरु हैं उसका अपना ज्ञान रहता है 
पर वह जिस समय कक्षा में ज्ञाकर अपने ज्ञान को *ष्यो में प्रकाशिता 
करता दे उसी समय से उस ज्ञान का पुकाशन लोक मे साना जाता है 
उसी प्रकार सष्टि के आदि में परमात्मा ने अनुग्रह से अग्नि भादि 
ऋषियों में वेद प्रकाशित किये, तभी से उनका उत्पत्ति बथवा प्‌ काशन- 
काल माना जाता है। वेदों के प्रकाशन से परमात्मा फे निश्य ज्ञान की 
हानि कंसे हो गई ? अर्थात्‌ कथसपि नहीं हुई, और भी, इसी 5कार 
देखिए, जिम काल से नित्य जीवात्मा को परमात्मा के निध्यानन्द की 
अनुभूति होती है वही काल उस आनन्द का उत्पत्तिकाज्ञ माना जाता 
है, और जीवात्मा फे द्वारा उस आनः्द की अनुभूति से परमात्मा के 
नित्यानन्द मे कोई क्षति नही होती | अत: इस पुकार नित्य परमात्मा 
से वेदोत्पत्ति मानने से कोई दोषापत्ति नही, होँ,भापके वाकयसे वेदाना' 
शब्द फे | 7रा पढ़नेसे अवश्य ही दोषापत्ति है, दूसरे वाक्य में व्दाना' 
के स्थान पैर उसके पूर्मपरामशंक तेषा' शब्द का प्रयोग ही समीचीन 
एवं सुबध दे । 
यह कथन कि “भूमिका में धरतमान कल्प-सष्टि-काल की गणुना 
भी बशुद्ध है! ठीक नही, आपको विशुद्ध मति के अप्नाव के कारगा 
यह क।ल-गणना बशुद्ध लगी, वास्तव में बशुद्ध नहों है, क्योंकि महषि 
ने भूमिया मे ७ सन्धियों के काल को कहो गिनती नहों को । टिप्पए) 
के लेखन का दायित्व तो टिप्पद्जी-कार का ही है, ऋषि का नहीं । 
महर्षि को भाष्य-भूमिका मे छा लगणनागत त्रुटि कहो कोई नहीं 
प्रत्युत आपके सम्प्रदाय-प्रवतित बतेमान पच|ज्जों भे सच्टिकालगणना 
में तो त्रुटि अवश्य है, क्योंकि घह आपके मयासुर-रचित ज्योत्षि 
शास्त्र के अनुकूल नही हैं। अथवा भाप जं सों को तो त््टि न है ने पर 
भी उसका भ्रम सभव ही है, क्योंकि आप णैसे नवीन वेद न्‍्ती ब्रक्ष मे 
भो ससारको सत्ता को भ्रम ही मानते हैं, जबकि उसकी रुत्ता बर्तुत: 
पृथक है | 
अतः वेद।न्तिमतबण्डक महृषि दयानन्द की भूमिका में व्वूटि का 
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अम मिथ्या है, भूमिका-गत काल-गणना वसिष्ठादि मुनि ग्रन्थवम्मत 
तथा महषि मनुआदि-रचित स्मृति. समधित है,फक्कतः उसमें शक्कावकाश 
सम्भव नही । 
यदि यह कहां जाय कि भाप जेसों ने इस वर्ष १६८१४. में ज्ञों 
सबत्‌ १६५ ५८ ८५ ८८१ दिखाया है उसी को क्‍यों न ठीक मान 
लिया जाय,यह कथन ठोक नही,क्योंकि वह गिनतो पांसाणिक शास्तज्षों 
के दारा नही को गई है । ह 
यह जो कहा कि “मनु कोन हैं, मन्वंतर क्‍यों हें, वे सख्या में १४७ 
क्यों हैं, स्वायं भुवादि नामकरण का मूलांघार क्‍या है ? मनु आदि क 
तो कल्पनाओं का आश्रय ले लेना और उनके मूलभूत पुराण इतिहास 
आदि की उपेक्षा कर देना आधा तौतर आधी बटेर वाली रृहावत को 
याद ठिल्लाता दे । 
इस प्रसज्भ का मूल समाधान महषि ने लिखा है कि 'जो सत्य 
बेदों से पूृश्द्ध है परन्तु अन्यक्ष चला गया है वह प्रमाण के योग्य है, 
ओर उसके अतिरिक्त सब अप्रमाण हैं । इस बातको ध्यानमें रखते हुए 
अगिनि आदि पुराण) में अथवा अन्य नवीन ग्रन्थों में वेदादि सत्य भ्रन्ों 
से जो सत्य ग्रहण किया दे वही ग्राह्य है। जा झूठी बाते स ष्टिक्रम के 
विरुद्ध और कपोल-कल्पित हैं वे किसी प्रकार भी ग्राह्य नही ! परन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि मनु मन्वन्तर भादि का वर्भन पुराणोंमें 
ही लिखा है, सूर्मसिद्धान्त आंदि ग्रन्थों में भो बह लिखा मिलता है। 
मन्वन्तर संज्ञाएं किस प्रकार हुईइस विषय में ऋषि-लेख देखना चाहिए 
जेसे कि-- मन्पन्तर की पर्यावृत्ति में सष्टि के नेमित्तिक गुर में 
कुछ-कुछ पर्यावर्तन होता है इसीलिए मन्वन्तर स ज्ञाएँ को जातो हैं । 
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१५७ अच्का वशक्तो | 

अशक्ति में नर से परे अच् तथ। $ अन्त षाले अन्त 3 दात्त हों -- 
का५पच। अधिलिखः 
१५८.अ।क्रोशे च ॥ 

और शआ्राक्रोश्ष में ये दोनों अन्त उ. हों-- अपचो अपठोड्यं जाल्म:। 


१५९.संज्ञ | यांम्‌ । 
संज्ञ में आक्रोश में नठः से परे अन्तो. हो-- अदेवदत्त: अथज्दत्ता | 


१६० कृस्योकेष्णुच्च।वादयश्च ॥ 

कृत्य उक इृष्गुच् तथा चार्शुआादि अन्तो. हों- अ्रकत्तेव्य अक रणीय 
अनागामुक अनलंकरिष्यतु अतद्यसमधिष्ण अचषारु । 

गण ११३-- चारु साधु योधिक अनंगमेजय वदान्य अक पमात्‌ । 
वर्र मौन वद्धपान व्वरमाण धिवमाण क्रिपयमाण रोचम।न शोंभम।न।: 
संज्च/य/न | विक/र सद्री व्यस्तसमस्ते । गृहपति ग्रहपतिक, राज,ह्दो - 
छ्न्द्सि | 
१६१ क्िभाष। तृन्‍्नन्‍न तीक्ष शुचिषु ॥ 

ये कि के में बिकल्प से अन्तो. हों -- अकर्ता अनन्त अरोक्षणम_ 
अशुचि। :। 
१६९. बदुब्रोह्याविद्मेततृतद्धूप, प्रवम्पुरणयो: क्रिय|गखुने ॥ 

बहुब्ं।ह मे इृदम एतदू तदू से परे क्रिय-गणत में पुथम और 
पूरणपृुत्वय|न्त अग्तो. हो इदंपयम; एतदूद्विती य: ततत्पन्चम: । 
१६३ संख्य।य।: स्तन, ॥ 

सख्य। से परे स्तन अन्तो. हो- द्विस्तना ब्रिस्तन। चतुःस्तनाँ । 
१६४. विभाष। छुन्दर्ि ॥ 

वेदमें विकल्पसे स्तन अन्तो, हो- द्विस्पनों कुर्याद चतु.स्तनादुरोति | 
१६५.संज्ञावा मित्र।जिनयो; ॥ 

संभ्। में मित्र ओर अजिन उत्तरपृद्‌ अन्तो, दो-- देवानत्र ब्रदमत्र 
कृष्ण जिय वृकाबित । वार्तिक- मित्र मे ऋषि का पुतिषेध हं- ।११५॥- 
मित्र ऋषि: । 


१६६ व्यशा[पिनों उन्तत्पू ॥ विश 
ठप्रवधान चशकक ये परे अज््तर धनन्‍्तो, हो - बस्वान्तर: कन्वलातर। 
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१६७. मुख ल्व|ज्भ भ्‌। 
स्वॉगअ।चक मुख उत्तरपद अन्ती. हो-- गौरमुख: भद्र॒मुख!। 
१६८ नाव्यय दिक्‍शव्द गो महत स्थुल मुष्टि पृथ वत्त्सेभ्य; ॥ 
सुत्रोक्त ५ से परे अन्तो. न हो-- उच्चौमु ख प्‌' हु मुख गोमुख मह।- 
मुख स्थूलमुख मेष्टिम॒ख पृथुम ख व[समुख । 
१६६ निष्ठोपस।ना|दन्यतरस्याम्‌ ॥| 
निष्ठ। और उपमान वाचक से परे बिकल्प से अन्तो. हो- भप्रक्ष। वित* 
मु सिंहमख व्याप्रसख । 
१७० ज।तिकालसुख।दिभ्यो उनाच्छादनात क्तो5कृ्ता सत:्रतिपन्ना। || 
बाच्छादन-वर्जित जाति, काल ओर सुख आदि से परे कृत, मत. 
प्रतिपन्न को छोड़कर क्तान्द धल्तो० द्वो- सारंगनग्ध: मांसज।त: सुख- 
ज त: दुःखजात । 
१७ १'वा जाते || 
जात विव्ब्फसे अन्तो० हो- द-तजात म।स5।त मुरूणात दु' खजात। 
१७२.  प्रठ्सुभ्यामे ॥ 
न ओर सु रे परे अन्तो० हो-- बन्रीहि: सुमांष, । 
१७३. कपि पूथस ॥ 
न5--सुरो परे कप_परेरहते पूबंउदात्त हो- अन्रह्म बन्युक सुकुम।रीक | 
१७४ हस्व।न्ते उन्त्यात्‌ पू्रम_॥ 
हस्व्ान्त में अन्त्य से पूर्षे वण उदात्त हो -- अन्नीहिक: सुमाषकः । 
१७५ .बहोन॑व्बदुत्तरघदभूम्नि 
उत्तर पदार्य के बहुत्व में बहु रो परे नव्म के समान रबर द।- बहुब्री' 
हिक बहुसित्रक । 
१७६ न गुणादयों उबवयवा: । 
अवयव बाचक गुण भादि बन्तोदात्त न हों- पहुगुणु। रण्जु: बह- 
क्षर पादू - ॥ 
२१३ वाँ अकृति गण -- गुण अक्षर छन्‍्द सूक्त अ्रध्याय | 
१७७ उपसर्गात्‌ स्वाइगें श्ुवसपशु । 
उपसर्ग से परे पशु कीं छोड़कर अचल स्व- अंग घाचक पद अन्तों० 
ह- प्रपष्ठः: प ज्लांटः । 
१७ ८ वने समारे | 
समास में 3पसर्ग से परे बन अन्तो० हो- परवरो यध्टव्यंभ, निर्भशे 
परणिधीयते । 
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१७९ अन्त, । 
अन्तर से परे बन अन्तोदात्त दहो-- अन्तर्वणश्म । 
१४८०.अश्रन्तथ्र | 
उपसर्ग रो परे बन्त: अन्‍्तो० ह- पान्तः एथेन्त: | 
बृ८१ ने निविध्याम । 
नि और बि से परे अन्तः अन्तो० न हो - न्यन्त: व्यन्त; | 
१८२ परेरभितोमावि मण्डलम्‌ ॥ 
परि से परे अभितरोभात्रि (कुल-तीर) और मण्डल अन्तों० हो-- 
परिकत्तयू परतोरम परिमंडजम । 
4८३ पदस्वाहगं संज्ञायाम_॥ 
सन्ना में त से परे अंश्वांगवराचह अस्तो० हो- पृकोष्ठम प गृहम 
१८४.निरुदकादीनि च ॥ हु 
भौर निरूदक आदि अन्तो० हों-- निरुदकम । 
३९४वों गण- निरुदकस_निरुलपम निपलम्‌ निर्मशकम निमक्षिकम्‌ । 
निष्काज्नक: निष्कभलिक: दुस्तरीपः निस्तरीप: निस्तरोक: निरज्ञिनम_ 
उद्जिनस्‌(उपा बे नम्‌ | वा० परिं से हस्त पाद केश कं भी अ्रन्तो हों। 
१८५.अभेस खम्‌ 
' अभि से परे मुख अन्तो० दो-- अभिमुख: | 
३7६.अपाच्च | 
भोर अप से ध्ी "रे मुख बन्तोंदात्त हो-- अभिमुख: अभिमुखम_। 
१८७ अप स्फिंग पूत बीणाज जो 5८्व कुक्षि सी रनास नाम «च ॥ 
अप से परे सूक्रोक्त ८ शब्द अन्तो० हों- अपरिफिगस अपपूतम अप- 
पीणम अपाव्ज; अपाध्या अपकुक्षि! अवसीर: अपहूलम्‌ अपनास । 
१८८, अधे रुपरिस्थम्‌ | 
अधि ते परे उपरिश्यवाचो बस्तो० हो-- अधिढ़न्त। #धिकर्ण: | 
१८९.अनो रपधानकनो यसी ॥। ही 
अनु तो परे अप्रधान और कनी यस अन्‍्तो० हॉ- अनुज्येष्ठ अनुरध्यस । 
“१९० पुरुषश्चान्वादिष्दः | 
अनु से परे अन्‍्वादिष्ट पुरुष अन्ता> हो-- भलुपुरुष: | 
१६१ .अतेरक्तपदे | “अ “7 ( 
अति से परे अकृदन्त तथा पद्‌ बन्तो० हो-- अत्यकुशो नांग: भरति- 
'पढदा शक्‍वरोीं । हम 
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१९२,ने र निधाने । 

बतिवॉन ( अवकारान) में नि से परे अन्तो ० हो-- निमूलम्‌ न्यक्षम्‌ 
नितृणुम्‌ । 
१९३ पतेरश्वादयस तपत्पुरुषे ॥ 

प्रति से परे अंशु आदि तत्पुरुष भे अन्तो० हॉ-- प्रत्यंशु: पुतिजन; 
प्‌ तिराजा 

२१४ वाँ गण- अंशु जन राजन्‌ उष्ट्र रोटक उनजिर आर्दा श्र 
कृत्तिका बद्ध पुर । 
१६७ उपाद दृय जजितमसंगोरादयः॥ 

ऊप से परे गौरादि को छोड़कर दृथच तथा अबजिक अन्‍न्तो० हाँ-- 


ऊपदेव उपेस्द्र ऊपाजिन | 
२१३त्राँ गण-गौर नेंष तेल्ल लेट लोट जिह्ना कृष्णा कन्य। गुढ कलह पाद । 
१६५ सोरवक्षेपणे 
सु से परे निन्‍दा में अ्रमन्तोद्यत्त हो- सुप ।यवरसितः । 
१९१.विभाषोा ८ुच्छे । 
उत्पुच्छ में बकुलल्‍प से अन्तो० हो-- $तुच्छ: 
१९७ द्वित्रिभ्यों पादनमुधसु बहुत्रीहो ॥ 
बहुब्रीहि में द्वि-त्रि से परे पानू, दतृ, मूर्डा विकल्प हे अन्तोदात्त हों- 
द्विपांद्‌ ब्रिपांद द्विदन विदन दिमूद्धाँ त्रिभूद्धां। 
१९८ सकक्‍थ॑ बाक़रान्तात ॥ 
अक्रान्त रो परे सकथ बिकल्प्र से बन्तोदात्त द्ो-- गोरसक्थ: 
श्लक्षए[सक्थ: । 
१६६ परादिश्छन्दात बहुलध्‌ ॥ 
वेद में स८र (सकूथ) का बहुल्ता ले आद्यदोत्त हो--- 3- ८ज- 
सक्यप्राल्भेव | वात्तिक्रू- एरादिश्व परान्तश्च पुवन्तिश्च्रूणि दश्यते । 
पूर्बादियश्च्र दश्यन्ते व्यत्यय्ों बहुल तत: ॥ 
एरादि अदहत होचु का, परान्त- 4रिव्वचक्र, पूर्बान्त- सब्दृवृद्ध:, 
पूर्वादि- दिवदासाय साम-गायवे । 
यह षष्ठाध्याय का दूसरा थाद सप्राप्त हो गया | 


शा: जा 
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प्रशुयाग में ११-११ फे तोन होते हैं-- ११ प्रयाज, ११ अमुयाज, 
११ उपयाज | १० ह।थ की, १० पैर की अंगुलियों, १० प्राण, प्राथ, 
वदान, व्यान, इतना हो पुरुष है जो पशुओोंमे श्रष्ठ है, अन्य 3सके पीछे 
अनुपशु हैं । ? 

अतः कद्दते हैं कि यज्ञ में वह किया जाला है कि जिससे अआा4 सब 
हंगों के त्रिए कल्याणक्रारी हों | २ 

यह गुदा के परोक्षार्थ तीन भाग करता है, यह प्राण है, यह बागेकरो 
फैली है, यह उसके पीछे चलता है । ३ 

वह उसके तोन भाग करके एक 3वयाजों फे लिए, एक घूह से, एक 
ब्रपश्चत में, जिससे वह सब अंगों के लिए लुभकारी जाना जा सके । ४ 

केवल वही छात्र का स्पर्श करे जो उसे मेथा दे सफे | बढि कमज़ोर, 
हो ती ऐसा करें कि वेट की चर्बी गुद। की कोर आजाय । यह प्राण दै 
यहाँ अद फे क्षता है,बह उसके पोछे चढ्वता है । मही छात्र हे , जहोब 
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जब तक यह रहता है तब तक वह है, जब वह निकल ज्ञाता है तब यह 
लकड़ी के समान व्यर्थ पड़ा रहता है। ५ 
गुदा 5 है, मेद ही मेधा है, यदि बह पतली दी तो स्वयमेष 


हो जाती हे । ६ 
बब पृषदाज्य (घो-दही)लेत। है, यह दन्द पुजनन करता दै। ७ 


उससे अनुयाज में काम लेता दे,पशु अनुयाज हैं, पृषदज्य दूध है, 
अतः उनमें इसे घारण कराताहै, बह यह दूध उनमें रखताहैं,पांण अ र 
अन्त प षदाज्य हैं, अन्न प्राण है ॥८ 
इनको सामने काम में लाता दे, इस तरह सामने के पराण को छात्र 
में घारण कराता है, इससे पीछे की भोर उपया5 बरके पंछे क ५।५ 
उसमें रखता है, इस तरह दो प्राणों को प्रतिष्ठा होठी है, एक ऊपर 
२२ नचे ६ 
वह होता अकेले ही दो के लिए वषद करता दे, एक श्रध्वयूं के लिए 
द्वितीय उपयाज-कर्ता परतिप्रस्थाता के लिए, यजन के पश्चात्‌ द्वोने से 
उपायरज नाप्ष पड़ा, इसमें पीछे से उत्पत्ति द्वोतो दे, पोछे से ही स्त्री के 
न्ताने उत्पन्न होती हैं ।| १० 
वह ६.२१ के ये मन्त्र पढ़कर 3पयाज (शिष्यको उपदेश)करता है-- 
समुद्र' गच्छ स्वाह। । [तू यान-विद्या से समुद्र को जा] जल समुद्र 
आर वीय है, वह बौयं को ही सीचता है। ११ 
अन्तरिक्ष गचुछ स्वाहा [तु विपान-विद्या से आकाश में जा) 
अन्तरिक्ष में प्रजाएं बनती हैं, वह उसे वहीं के योग्य बनाता है १२ 
देव॑ सबितार' गचुछ स्वाह्ा[तु देव सविता(ईश्वर- सूर्थ ) को जान] 
सविता हो दैबोंका प्रेरक है, सवितासे प्रेरित ही बह पैदा हौता है ।१३ 
मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा[योगविद्य। प्राणायाम श्राणौबानको जान] 
बह इससे इनको ठोक करता है। १४ 
अहोरात्रे गच्छ स्वाहा [त्‌ ज्यौतिष विद्या से दिन-रात को जान] 
दिन-रातमें ही सनन्‍तान बनती है. उन्हींमें वह इनको योग्य बनाता है | १४ 
छन्दाँसि गच्छ स्वाद्दा [ तू ४ वेदों और ७ छन्दों को जान ] 
छम्द, ७ ग्राम्य, ७ जंगली पशु हैं, इनको बह बतादा है। १६ 
दयावापूर्थिवी गच्छ स्वाहा [तु सूय-पृथिद्दी और मध्य-लोकोको जन] 
प्रजापति ने प्रजा रचकर धो-मृमि के मध्य रख दिय।, अतः वह भो 


इनका ज्ञान कराता है। १७ कद ग 
अब वह अत्युवय'ज करता है, यदि न करे तो छात्र बसे ही रहें जेरे 


आरम्भ में थे; भधिक करके वह इनको बधिक योग्य बनाता है। १८ 
यह ब्राह्मण ४, परपाठक ६, कंडिका १९२ समाप्त हुई । 


यजुवेंद याश्षिक भाष्य ६.२१ ३१९ 


अध्याय ट ब्राह्मण ४ 


वह उपयाज करता है- यज्ञ गचुछ स्वाद [तु वेद स यज्ञ को जान | 
जज ही यज्ञ है, जल वीय है। यह कदकद बीये-बृद्धि करता है । १ 

सोस॑ गचुछ स्वाहा [ तू आयुर्वेद से सोमादि आषधिया को जान। 
वीये ही सोम दै, उसकी रक्षा का उपदेश करता दे । २ 

दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा [तू दिव्य शुद्ध जल का सेवन कर ] 
जल्ञ ही दिव्य नभ है, वह बीय है, उसको बृद्धि कराता है । ३ 

अग्नि गेश्वानर गच्छ रवाहा [तू पुकाशम्रन भुमि-थिद्युत्‌ को ज्ञान 
यह पृथिवी भगिन गेश्वानर दे, यद्दी प्र।तष्ठा है, वद् इसे बढ़ाता है | ४ 

अब भुख-स्पश करता दहै- मनो मे हादि यच्छ [मेरा मन प्रसन्न कर] 

इस ५का[र उपस्ष्टा अपने का नही आहुरति दता | ५४ 
अब जाधनियों के विषय मे गुरु-पत्नियो से यज्ञ कराते हैं। ज्घन 


आधा जाघनी दै, स्त्रीयों के जधनाधं से द्वी सन्‍्ताने' पैड़ा होती दे, अतः 
पत्नो-संयाज करके शष्य को सन्‍्तानवत्‌ बनाता द्वै । ६ 
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विद्वानों को पत्नियों फे लिए छात्र का भीतरी भाग परोक्षार्थ देताई, 
क्योकि स्त्रियों के भीतर से हो सम्ताने' तेदा होती हैं, ऊपरी परीक्षा 
गृहपति आचार्ण के अधीन दै क्योंकि ऊपर से हो पुरुष स्त्री पर अधि- 
कार रखता है। ७ 
अब वे हृदय-शुल के साथ अवभृूथ-स्नान के लिये जाते हैं | छात्र के 
आने पर उसको हृदय में शोक होता है जो वह से हृदयशुल में जाता 
है, उसे तपाकर, छेदकर, शूल्पर रखकर, तीन वार हिनाकर, शूल से 
निकालकर रखता है | ८ 
अब हृदयशुल को देता दे, उरी पृथिवी-जल में न फे'के, अन्यथा शो क्‌ 
ओऔपधि-वनस्पति-जल में घुस जायगा | ६ 
किन्तु जक्न में ही जाकर ऐसे स्थानपर गाड़ दे जहाँ सूखे-गोले का मेल 
हो, यदि न जाना चाहे तो यूप के सामने जलपाध लाकर गील-सूखे की 
सौन्धि रर इप्त मद से गाड़ हे -- 
मापों मौषधीहिसी: ध।म्नो धाम्नो राजेसततों वरुण नो मुब्च | 
यदाहुरष्न्या इति वरुणुति शपामद्दे ततो वरुण नो मुझ्च ॥ ६.२३ 


[जज्न-ओषधि को नष्ट न करे, हे राजा वरुण,हर धाम से हमें न छुड़ा, 
हे वरु०, आप गौओं को अहन्तव्या कहते हैं हम भी ऐसा ही कहते हैं] 

इस प्रकार वह ओषधि-जल को नष्ट नहीं करता और बह इसे 
वरणु-पाश् रही छुड़ा देताडँ 4*० 

भब वह य 5.२३ पढ़कश अभिमन्त्॑णा करता है- 

सुमित्रिता ते अप-ओोषधज: तम्तु दुर्मितिव्वाश्तर्मै सम्तु योडरपान्‌ 
द्वेष्टि ये व धर् द्विष्पः । [डुबारे लिए जड्धन्बोषणिय्राँ अच्छे मित्र के 
खम्तन हों और दुष्ट मित्र के सभाव उसके लिए हों जो हुमस पाईजस 
स हम द्वेष करते हैं।] जब इसके साथ जाते हैं तो जब-त्ोबजिका 
मानों उनसे पीछे हटती हैं,अब वे पुनः आती हैं | यद प्रायश्चित ्िया 
जाता है। यह अग्ति-सोम या अ्रगिति के यागवें नहीं ऋरता, अनु बनता 
बशा के सम्बन्ध में करता है जिसके चश में सब यज्ञ स्थित डै। बशा 
फ्रेसाथ चलने से बग्नि, अग्ति-सीस पशु (छात्र)नयाय को ओर हृदृम- 
शुल के सांध् चढ्नने को पूत्ति हो कराती है ।। ११ 

यह अध्याय ८ का भाद्ण ५ बोर अध्याय ८ समाप्त हुआ | 
3 पक 


वे द्‌-शभ्यो ति <्ज्‌ 


रत ६:०० २ + ८५ ६, उस्क [एठन-पाठन अवश्य बरे । 


तृण-रांश रथ: कुक्कुर: 


[ स्वर्गीय सडः गलसोन कब्रि बदायूं 


कोडणि श्बा तृणराशिस्थ: काब्बिदू गो भोक्तुमागतास । 
सन्दश्य।रब्धवानुन्चेभषितु वज॑यन्निव ॥ १ 
गवोक्तम्‌ झूण रे भूखे ! मध्ष्य नास्त्येव ते तृणम_। 
निवारयसि कि त्व मा भाष॑ भाष निरर्थक्ष्म ॥२ 
दुरं तिष्ठ तदुद्वंशाद्धक्षयिव्याम्यहं तदा । 
नाहते तद्बचस्तस्य कुककुरेण पर हृढात ॥ ३ 
एबं श्राय, स्वर्धावो 5धत मनुष्यस्य दुरात्मन, । 
स्वच्मत्त न शक्‍न।ति + वतु दत्त न चेतरम_॥ ४ 
% समाचार ४४ 
आयसमाज धनारकली मन्दिर मार्ग नई दिल्ली का वाषिकोत्सघ 
९ से १५ नवम्बर १६८७ ई० तक समारोह से मनाया गया | 


शा हतनवाल्मो के; 


23»3656 प्रृष्ठ 5२0 की दर पाई. 
ग्रका जब लिए प्रचाहार्थ 
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